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श्री गुरुप्रिया देवी 
हिन्दी रूपान्तर--विश्वनाथ gasi 
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प्रकादकीय 


श्री श्री माँ के अनुग्रह से श्रोयुक्ता गुरुप्रिया देवी ( दीदी ) 
लिखित “श्री श्री माँ आनन्दमयी' का सप्तदश भाग प्रकाशित हुआ। 
इधर लेखिका एक लम्बे असें से बराबर अस्वस्थ रहते हुए 
भी आपकी देनिक डायरी बराबर चालू रही। इस दुष्टि से 


आपने श्री श्री माँ के अगणित भक्तों को अपनी कृतज्ञता-पाश में 
आवद्ध कर लिया है । 


स्तुत पुस्तक बंगला में प्रकाशित चतुर्दश भाग का हिन्दी 
अनुवाद है । इस भाग के प्रकाशन में जो विलम्ब हुआ, उसके लिए 
श्री श्री माँ के भक्तों के निकट हम क्षमाप्राथो हैं। यथा संभव अन्य 
भागों का प्रकाशन शीघ्र किया जायगा | अन्य भागों की तरह इस 
भाग के मुद्रण तथा गेटअप में विशेष ध्यान दिया गया है। 


विनीत 
प्रकाशक 
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श्री श्री माँ आनन्दमयी 
सघदश भाग 


१ जनवरी, १९५७ 


श्री श्री माँ अभी काशी में हैं। माँ की तबीयत बराबर 
अस्वस्थ है। हम सब इसलिए विशेष रूप से चिन्तित हैं। माँ के 
शरीर में e कया हो रहा है, यह सब समझने की क्षमता 
हममें नहीं है। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा का 
प्रयोग माँ के शरीर के ऊपर नहीं किया जा सकता, फिर भी हमारा 
दिल जो नहीं मानता | 


डा० गोपाळ ATT माँ के बारे में विशेष चिन्तित हैं | उन्होंने 
प्रस्ताव रखा कि कलकत्ता से एक बड़ा चिकित्सक तथा एक कणं 
विशेषज्ञ को बुलाकर माँ को दिखाया जाय । इस सलाह के अनुसार 
कल $ को कलकत्ता में श्री अनिल गाँगूलो को फोन किया 
गया है । 


आधी रात के समय माँ की हालत अचानक ऐसी हो गयी कि 
हम सब बहुत घबड़ा उठे। घर में माँ के सामने में, दीदीमाँ, 
योगीभाई और भैया थे। अचानक माँ के हाथ फैल गये और इवास 
की गति न जाने केसी हो गयी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं पा 
रही थी। थोड़ी देर बाद जब माँ की हालत कुछ स्वाभाविक हो 
गयी तब हम सब उनके कमरे से धीरे-धीरे बाहर चले आये। 
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आज सूर्योदय के पूर्वं नारायण स्वामीजी को भेजकर श्री 
गोपीनाथ कविराज जी और डा० गोपाल दासगुप्त को बुलवाया 
ToT | कल रात को माँ की जो हालत थी, उस सम्बन्ध में इन 
लोगों के साथ परामश करने के बाद यह तय किया गया कि आज 
सवेरे कलकत्ता में डाक्टर के लिए फोन कर दिया जाय । 


कविराज जी ने कहा कि दवा वगैरह का प्रयोग तो होगा नहीं, 
यह तो समझी हुई बात है, फिर भी जांच करके वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय N 


` कलकत्ता से फोन प्राप्त हुआ कि कल सवेरे हार्ट स्पेश्लिस्ट डा० 
शचीन सर्वाधिकारी तथा आँख-कान-ताक के विशेषज्ञ डा० यतीन 
दोनों आदमी भा रहे हैं । 


२ जनवरो, १९५७ 


कलकत्ता से दो विशेषज्ञ यहाँ आ गये हैं। डा० सेन ने माँ के 
कान, नाक और गले की अच्छी तरह जांच करने के बाद कहा कि 
ठण्ड लगने के कारण यह शिकायत पेदा हुई है। नाक से कान तक 
पतली नली जुड़ी है जो बन्द हो गयी है। फलस्वरूप हवा के 
दबाव के कारण इस तरह की आवाज सुनायी देती है। यह आवाज 
अक्सर सिर के भीतर भी फेल जाती है । उन्होंने यह राय दी कि 
गुनगुना नमकदार गरम पानी नाक से खींचा जाय और गर्म पानी 
की भाप में इवास लिया जाय | 


Sto सर्वाधिकारी माँ के पुराने भक्तों में Fl वे माँ की तबी- 
यत का AS समाचार सुनकर अपने साथ डा० सेन को ले आये E | 
उन्होंने माँ के हाट, लांग्स ओर ब्लड प्रेशर की जांच अत्यन्त मनो- 


, 
ue 
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योग से किया। सब कुछ स्वाभाविक है, उन्होंने कहा । पर यह 
भी कहा कि पूर्ण विश्राम को आवश्यकता है। बातचीत कम से 
कम की जाय। माँ के कमरे में लोगों का आकर बातचीत करने 
की मनाही कर दी जाय | 


चिकित्सक की हैसियत से अपना काम समाप्त करने के बाद 
उन्होंने माँ के श्री चरणों में स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना को । हम 
लोगों को यही एक मात्र आशा है कि माँ के मामूली ख्याल से सब 
कुछ ठीक हो जा सकता है। 


दोनों डाक्टर आज रात की गाडी से कलकत्ता वापस चले 
गये । 


३ जनवरी, १९५७ 


आज सवेरे से योगीभाई ने माँ के शरीर के लिए अखण्ड 
सम्पुटित चण्डीपाठ आरंभ करवाया | 


“देवि प्रपन्चाति हरे प्रसीद 

प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि faza | 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य |” 


इस मंत्र के द्वारा सम्पुटित पाठ प्रारंभ हुआ। सात मराठा 
ब्राह्मण इस कायं में व्रतो बने--छः पाठक और एक आचार्य | सवं 
समेत २१ बार सम्पूर्ण चण्डीपाठ होगा । 


गंगा के बिलकुल किनारे आश्रम की छत पर इन महाराष्ट्रीयन 
ब्राह्मणों का चण्डीपाठ लोगों को आनन्द देने लगा | विशेषरूप से 


Ay 
न 
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संम्पुट का मंत्र aera सुन्दर ढंग से निर्वाचित किया गया है। 
लोगों के मन में बारंबार इस सम्पुट मंत्र का यही अर्थ गूंज रहा 
था--है अखिल जगत्‌ को, चराचर विशव को अधिष्ठात्री देवी ; 
तुम अब हमारे प्रति प्रसन्त हो। प्रसन्न होकर तुम अपने शरीर 
को रोग मुक्त कर हमें त्राण दो |” 


शाम के बाद डा० दासगुप्त माँ के कमरे में बैठे थे। बातचीत 
के सिलसिले में माँ से उन्होंने कहा कि श्री श्यामाचरण दे जी 
अत्यन्त अस्वस्थ हें। इस हालत में भी वे माँ को बहुत स्मरण कर 
रहे हैं। अगर किसी योग क्रम से माँ का एक बार दर्शन कर पाते 
तो इस वृद्ध को विशेष आनन्द मिलता । 


दे जो हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं गणित के प्रोफेसर और 
आगे चलकर प्रो-वाइसचांसलर बने थे। ख्याति प्राप्त पुरुष हैं। 
आपने अप्रना सब कुछ विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए दान कर 
दिया है। इन दिनों आपकी उम्र ९० साल को है। पहले भी माँ 
का दर्शन करने का आप सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं । 


उनकी बीमारी को बात सुनकर माँ कह उठीं--“ठोक है, 
अगर कोई आकस्मिक बाधा न आ गयी तो कळ सत्रेरे बाबा को 
जाकर देखा जायगा ।” माँ को अपने शरीर की वर्तमान दशा का 


ख्याल ही नहीं हुआ | 


४ जनवरी, ९९५७ 


सवेरे ठीक ९ बजे माँ Slo दासगुप्त के साथ दे' बाबा को 
देखने के लिए हिन्दू विश्वविद्यालय मोटर द्वारा रवाना ge | साथ 
में नारायण स्वामी, उदास आदि गये । 
| EA, 
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बाहर से देखने पर माँ का शरीर काफी दुर्बल दिखाई दे रहा 

था। qas चलते समय माँ के पेर काँप रहे थे। ऐसी हालत में 

भी माँ बाहर जा सकती थीं, इस बात की कल्पना किसी ने नहीं 
की थी। 

एक घण्टा बाद माँ वापस आ गयीं। सुना कि माँ को ‘2’ 

बाबा के शयन-कक्ष में ले जाया गया | वे माँ को देखकर अत्यधिक 

आनन्द प्रकट करने लगे थे। माँ ने उनके गले में माला पहनाकर 

हाथ में फल दिया । थोड़ी देर वहाँ बेठने के बाद माँ जब मोटर 


तक वापस आयीं तब विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री झा जी 
सपत्नीक आये और माँ को प्रणाम किया । 


जबलपुर के प्रसिद्ध सर्जन Sto रंगीलाल जी, हिन्दू विश्‍व 
विद्यालय के प्रोफेसर सुबोध दासगुप्त, Sto शोभा बसु आदि लोगों 
को माँ के आगमन का समाचार मिल गया था। देखते ही देखते 
ये सभी लोग, कोई अकेले तो कोई सपत्नीक, कोई इष्ट-मित्र के 
साथ वहाँ आकर हाजिर हो गये। माँ मोटर पर बेठी हुई थीं। 
सभी लोग उसी हालत में वहीं आकस्मिक रूप में माँ का दशन कर 
HATA होते रहे। माँ का दशन पाकर सभी लोग प्रणाम करने के 
बाद वापस चले गये | माँ भी आश्रम वापस आ गयीं। 


७ जनवरी, १९७७ 


आज सवेरे पहले से बिना कोई सूचना दिये महामण्लेइवर श्री 
श्री १००८ स्वामी विद्यानन्द जी ( गीता 

माँ के निकट स्वामी स्वामी ) माँ से मिलने के लिए चले आये | 
विद्यानन्दजी स्वामीजी ने भारत तथा TATA देशों में 
अनेक जगह गीता प्रचार मन्दिर स्थापित 


किया है । SN 


डे 
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माँ कन्यापीठ के ऊपर वाले खण्ड के कमरे में सोयी थीं | माँ 
के यहाँ समाचार भिजवाकर स्वामीजी को वहाँ ले जाया गया। 
स्वामीजी कुछ देर तक माँ के निकट बेठे तरह-तरह की बातें करते 
रहे और माँ का शरीर जल्द अच्छा हो जाय, यह भ्राथना जता 
गये। स्वामीजीको माला-चन्दन और पर्याप्त फल भेंट किया गया | 


शाम के वक्त कान्तिभाई और पानु को इसलिए स्वांमीजी के 
स्थानीय आश्रम में भेजा गया कि अगर वे ,कल हमारे आश्रम में 
भिक्षा ग्रहण करें तो हम सबको विशेष आनन्द प्राप्त होगा । इस 
अनुरोध के उत्तर में स्वामीजी ने कहा कि वे आश्रम के बाहर 
अन्यत्र कहीं भिक्षा ग्रहण नहीं करते । 


८ फरवरी, १९५७ 


माँ का शरीर एक प्रकार से उसी तरह चल रहा Sl बातचीत 
बहुत कम करती हैं। 


आज सवेरे चण्डीपाठ समाप्त हुआ | सभी ब्राह्मणों ने मिलकर 
होम और समाधा किया | अनुष्ठान समाप्त होने में लगभग शाम 
हो गयी | यह निश्चय हुआ कि कळ से शोभा ( बम्बई निवासी 
डा० धीरेन बाबू की पत्नी ) माँ के शरीर के लिए नौ दिन तक 
नित्य एक बार सम्पुटित चण्डीपाठ करायेगी | 


९ जनवरी, १९५७ 


योगीभाई आज हरद्वार वापस चले गये। जाते समय वे माँ 

से ख्याल करके शरीर स्वस्थ कर लेने के 

माँ के स्वास्थ्य के लिये लिये बारंवार अनुरोध कर गये। माँ के 

माँ के चरणों मे प्रार्थना चरणों में विनति करने के अलावा हम 
bi b 
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लोगों के लिए और कोई अन्य उपाय नहीं है, आखिर क्या 
किया जाय। 


कलकत्ता से faq दादा ( कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील श्री 
शरदिन्दु नियोगी ) आये हैं । सवेरे वे अन्नपूर्णा मन्दिर के सामने 
बैठे थे। अचानक उनके मन में महामृत्युंजय जप कराने का 
विचार आया। .उस समम माँ भी वहीं मौजूद थीं। fag 
दादा ने बताया कि ज्योंही यह संकल्प मेरे मन में उत्पन्न हुआ 
त्योंही माँ ने मेरी ओर देखा। इससे fag दादा के मन में दृढ़ 
विशवास हो गया कि यह अनुष्ठान चाहे जैसे भी हो, करना ही 


होगा । 
११ जनवरी, १९५७ 


माँ का स्वास्थ्य धीरे-धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नित्य 
शाम के समय कविराज जी आश्रम में आते हैं । आश्रम में संध्या- 
पुजा करने के पश्चात्‌ वे माँ के कमरे में ९-९ बजे तक तरह-तरह 
की बाते करते | उस समय वहाँ नारायण स्वामी, अमूल्य बाबू, 
परमानन्द स्वामी आदि के अलावा और कोई मौजूद नहीं रहता | 


नारायण स्वामो की जबानी सुना कि आज माँ के सोने के 
बारे में बातचीत चलने पर माँ ने कहा-- इस शरीर के सोये रहने 
का अर्थ है पड़े रहना। एक पर्दा खींच 

माँ का सोना एक पर्दा देना मात्र। लोगों के साथ बाहरी रूप से 
खींच देना मात्र है। व्यवहार बन्द कर देना। तुम लोग जिस 
pi प्रकार कमरे के भीतर सोते समय दरवाजा 
बन्द कर देते D ठीक उसी प्रकार यह भी कह सकते हो । .दूसरी 


= 
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ओर इस शरीर के व्यवहार-अव्यवहार का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
है। अन्य किसी के रहने पर भी व्यवहार--अपने साथ अपना 
व्यवहार और FAT ।” 


माँ का स्वास्थ्य ठोक नहीं हो रहा है, इस प्रसंग में माँ ने 
कहा--इस शरीर को तुम लोग खराब-खराब कह रहे हो, इसके 
भीतर भी एक बात है। इस बार हरद्वार 
माँ के ख्याल के ऊपर ही के सप्तषि-आश्रम में जब संयम-सप्ताह 
माँ की शारीरिक अवस्था हो रहा था, उस समय सत्संग में बेठे-बैठे 
निर्भर रहती है। इस शारीर को ख्याल हुआ था कि इतनी 
देरी तक नहीं बैठना चाहिए, इसलिए अब 

एक निमित्त होकर मानो वह ख्याल पुणं होता जा रहा है।” 


बिन दादा द्वारा प्रस्तावित महामृत्युंजय जप आगामी पोष 
संक्रान्ति के दिन से आरम्भ करने का निश्चय किया गया | एक- 
लक्ष्य जप, दस सहस्र होम, एक सहस्र तर्पण, एक सौ अभिषेक तथा 
दम ब्राह्मण भोजन कराने की बातचीत चळ रही है। महामृत्युंजय 
TRACT इसी रूप में कराने का नियम तंत्रशास्त्र में निदिष्ट है। 
बंगदेशीय पंडित तंत्रशास्त्र में विशेष पारदर्शी होते हैं, इसलिये 
तद्देशीय पंडितों द्वारा यह अनुष्ठान कराने का निरचय किया गया 
है। तंत्र मतानुसार fan एक अक्षर जप की विधि है। किन्तु 
वेदिक मत से ५२ अक्षर-मंत्रों की विधि है। 


माँ के शरीर के लिए आश्रमवासी लड़के-लड़कियाँ भी जप 
भौर मौन का पालन करते आ रहे Fl सभी लोगों की एकमात्र 
हादिक इच्छा है कि क्या-क्या करने से माँ का शरीर शीघातिशीध्र 
स्वस्थ हो जाय। | 
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आज प्रात:काल से महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान चण्डीमंडप 
वाले घर में आरम्भ किया गया । वासन्ती-पूजा की वेदी के ऊपर 
एक और वेदी निर्माण करवा कर, उस पर घट स्थापित किया 
गया | काशी के प्राचीन पंडित श्री ताराचरण साहित्याचायं जी 
को आचार्यं पद पर वरण किया गया | साथ में दस ब्राह्मण जप 
कारं में नियुक्त रहेंगे। एक अन्य तन्त्रधारक के काये में नियुक्त 
रहेंगे । ब्राह्मणों के आसन, वस्त्र, रोप्य-अंगुरी, पंचपात्र, ताम्र- 
कुण्ड, पीतल की रेकाबी, रुद्राक्ष की माला आदि का वरण किया 
गया | आचार्य को रेशमी वस्त्र उत्तरीय तथा अन्य सामग्रियों के 
साथ सोने की अंगूठी दी गयी । 


नित्य २० हजार जप करते हुए पाँच दिन में कुल एक लाख जप 
सम्पूर्णं किया जाथगा । ब्रह्मचारी भरत अनुष्ठान के यजमान बने। 


आज एक और विशेष शुभ कार्य आरम्भ किया गया। माँके 
शरीर के पिताजी की एक विशेष इच्छा थी कि एक शिव मन्दिर 
की स्थापना हो । किन्तु अपने जीवित काल में वे अपची उक्त शुभ 
इच्छा पूर्ण नहीं कर पाये थे । दीदी माँ से एक वार उन्होंने स्वप्न 
में कहा था--“क्यों, मेरा काम अभी नहीं करवायी ?” 


आश्रम के समीप ही माँ के कनिष्ठ भ्राता माखन ने कई साळ 

हुए एक मकान बनवाया है। उसी मकान में ही एक छोटे शिव 
मन्दिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया 

माखन के घर में है। दूसरी ओर बहुत दिन पहले नमदा से 
शिव मन्दिर की प्रतिष्ठा कई शिवलिंग लाकर आश्रम में रख दिये 
गये थे। उनमें से एक fea निर्वाचित 
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करके अलग से wat गया था। उक्त लिंग को आज माँ को 
उपस्थिति में प्रतिष्ठित किया गया। आज इतने दिनों बाद माँ 
की कृपा से दादा जी की इच्छा पुरी gal यद्यपि माँ कहती हैं-- 
“स्वयं वे आज कृपा करके आये और प्रतिष्ठित हुए ।” 


बहरहाल, भोर ६ बजे आश्रम से वाद्य-घंटा के साथ शिवलिंग 
को माखन के घर ले जाया TAT | साथ-साथ माँ भी गयीं । बाद 
में वहाँ से पुनः बाजा बजाते हुए शिव-पार्वती भौर नंदी को गंगा 
स्तान कराने के लिए ले जाया गया । स्नान के पश्चात्‌ तीन बार 
प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ शिवलिंग, पावंती और नंदी को माँ की 
उपस्थिति में मन्दिर में प्रवेश कराया गया । 


मन्दिर में भी पहले पंचगव्य तथा पंचामृत द्वारा उन लोगों 
को स्नान कराया गया। इसके बाद शिवलिंग की यथाविधि 
स्थापना को गयी | स्थापना के पश्चात्‌ षोडशोपचार पूजा तथा 
होम आदि भी माँ की उपस्थिति में सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुआ | 
fafan का नामकरण हुआ विपिनेइवर और मन्दिर का नाम 
रखा गया शिवधाम | - 


१५ जनवरी, १९५७ 


कछ यानो शिव प्रतिष्ठा होने के बाद से ही माँ को बराबर 
यह ख्याल हो रहा था कि शिव प्रतिष्ठा कार्य में न जाने कहाँ कुछ 
aaro रह गया है। किन्तु माँ ने इस विषय पर किसी से कुछ 
नहीं कहा । | 


आज सवेरे माँ मेरे कमरे में आकर बेठीं। ठीक इसी समथ 
नारायण स्वामी जी, AE दादा ओर. पुरोहित बिश आये | बिशु 
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को देखते ही माँ ने प्रश्‍न किया--कल तुम लोगों ने क्या शिव 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी ?” 


बिशु जरा अप्रस्तुत हो गया | बोला-- नहीं माँ ! शिव मन्दिर 
का शोधन किया गया है, पर प्रतिष्ठित नहीं किया गया है।” 


तब माँ ने कहा-- कल से बराबर ही ख्याल आ रहा है कि 
जैसे कोई कार्य रह गया है । आज तुम लोग सामने हो, इसलिये 
कहने का ख्याल हुआ। अगर यह काम न 
सर्वज्ञ माँ हुआ तो हमेशा के लिये अपूर्ण रह जायगा । 
क्या अब मन्दिर की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती? 

तुम लोगों के शास्त्र में क्या लिखा है?” 


माँ को जिज्ञासा पर इस सम्बन्ध में खोज की गयी। महा- 
मृत्युंजय अनुष्ठान के उपलक्ष्य में इस समय आश्रम में कुछ अभिज्ञ 
विद्वान्‌, प्राचीन पंडित मौजूद हैं । इनके अलावा काशी के सुप्रसिद्ध 
स्मृतिशास्त्र के पंडित कमलाप्रसाद स्मृतिभूषण जी से भी पूछा 
गया । सभी लोगों ने प्रतिष्ठा के पक्ष में राय दो उसी के अनुसार 
आगामी कल पूर्णिमा तिथि को मन्दिर प्रतिष्ठा की व्यवस्था की 
गयी | 


१६ जनवरी, १९५७ 


आज दोपहर १२ बजे तक पूर्णिमा तिथि है। सूर्योदय के पूं 

से ही माखन के घर में प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। दस 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों ने वास्तु-मंत्र जप 

एक विचित्र घटना किया । माँ की उपस्थिति में माँ के सामने 
११॥ बजे के भीतर ही विधिवत्‌ सुन्दर ढंग 
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से मन्दिर की प्रतिष्ठा हो गयी । माँ की व्यवस्था में किसी प्रकार 
को सामान्य त्रुटि रखने की गुजांइश नहीं है। मन्दिर के कायं में 
सामान्य त्रुटि रहने के कारण कल से आश्रम के कई ब्रह्माचारियों 
से एक लाख शिवमंत्र जप करवाया जा रहा है | 


आश्रम में भी एक काम करवाना था । आज वह भी सम्पन्न 
eat | शिल्प प्रतिष्ठान के आंगन में पुस्तकालय के ऊपर माँ के 
लिए एक नया घर बनवाया जा रहा है। मेरी इच्छा थो कि पौष 
संक्रान्ति के दिन मां को उस घर में प्रवेश कराया जाय, किन्तु 
घटनाचक्र से माँ के मुँह से कई बार पुणिमा की बात निकलती 
रही । योगायोगक्रम से वही सत्य हुआ । योगेश दादा को संक्रान्ति 
के पहले ही कहा गया था कि उस दिन वे सवेरे माँ के घर में नारा- 
यण-शिला लेकर पूजा और होम करेंगे। माँ के घर के ऊपर एक 
और छोटा सुन्दर घर बनवाया गया है | योगेश दादा ने सोचा कि 
शायद यही कमरा माँ के लिए बनवाया गया है, इसलिए गलती 
से उन्होंने उसी कमरे में नारायण-रिला ले जाकर पुजा और होम 
करने के पश्चात्‌ माँ का उस कमरे में प्रवेश करवाया | 


arad की बात तो थह हुई कि एक इतनी बड़ी गलती हो 
गयी, पर इस ओर किक्षी का ध्यान ही नहीं गया और माँ भी स्वयं 
नीरव al | बाद में बहुत से लोग ने ध्यान आने पर कहा कि यह 
क्या हुआ | 


इधर आज पूर्णिमा के दिन इसीलिए माँ के निर्दिष्ट घर में ही 
पुनः नारायण-पुजा एवं होम की व्यवस्था की गयी | १२ बजे के 
भीतर ही माखन के घर में शिव मन्दिर की प्रतिष्ठा का कार्य कर- 
वाने के Fea माँ ने आकर नये कमरे में प्रवेश किया । माँ को 
प्रवेश करवाने के बाद एक-एक करके सभी लोग जाकुर आसन पर 
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बेठ गये । माँ की पूजा माला-चंदन से की गयी। हम सब अवाक्‌ 
होकर यह सोचने लगे कि माँ के मुंह से बहुत दिन पहले ही पूणिमा 
के दिन की बात प्रकट हुई थी, आज वहू हम लोगों की गलती के 
बीच सत्य सिद्ध हो गयी । 


यह तय हुआ कि आज से माँ इस घर में सोयेंगी । किन्तु घर 
में माँ के ख्याल के अनुसार खटिया, आलमारी,|दरी या गलीचा कुछ 
भी नहीं बिछाया गया । खजूर के पत्ते की चटाई के ऊपर, वोरा के 
भीतर पुआल भरकर गद्दी बनायी गयी थी उसी के ऊपर एक 
चटाई बिछाकर कथरी रखकर माँ के लिए शाय्या तैयार की 
गयी | अवाक्‌ होकर हमलोग माँ की लीला देखते रहे । कब किस- 
लिए माँ क्या करती हैं, यह हमलोगों की बुद्धि के बाहर की 
बात है । 


१९ जनवरी, १९५७ 


कळ महामृत्युंजय जप समाप्त हो TAT | आज आहुति पुणं हो 
गयी | होम और पूर्णाहुति के समय माँ वहाँ उपस्थित थीं। एक 
सहस्र तर्पण, एक सौ मार्जन तथा दस ब्राह्मणों का भोजन समाप्त 
हुआ | पुनः षोडशोपचार से मृत्युंजय महादेव और पार्वती देवी 
की पुजा हुई । शान्ति जळ प्रदान एवं दक्षिणान्त करते-करते लग- 
भग तीन बज गये। 


माँ का शरीर आज कुछ ठीक मालूम पड़ रहा है। माँ का 
शरीर ठीक रहे, इसके लिए सभी लोग विभिन्न प्रकार से माँ के 
चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कोई अखण्ड चंडी पाठ कर रहा है, 
कोई महामृत्युंजय जप कर रहा है और कोई अखण्ड भाव से नाम 
कर रहा Fl कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से संकल्प करवाकर जप 
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कर रहे हैं। सभी लोगों की एक मात्र कामना यही है कि माँ 
शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हो जाँय | 


२० जनवरी, १९५७ 


शाम के बाद माँ के कमरे में कविराज जो जाकर बैठे । नारा 
यण स्वामी, अमूल्य दादा, डा० दासगुप्त आदि और भी कुछ लोग 
यहाँ उपस्थित हैं। तांत्रिक साधना में बीज 
जहाँ कीर्तन आदि मंत्र की इतनी प्रधानता क्यों है, इस विषय 
होता है, वहाँ सूक्ष्म देह पर कविराज जी के साथ नारायण स्वामी- 
घारियों के लिए एक जी बातचीत करते रहे। ठीक इसी समय 
आसन रखना उचित है। माँ कुछ कहने जा रही थीं कि अचानक चुप 
हो गयीं। लगभग २-३ मिनट चुप रहने 
के बाद माँ अपने आप बोल उठीं--/एक सफेद बाल और दाढ़ी 
वाला ऋषि को तरह पुरुष आया था। पिताजी ( कविराज जी ) 
भौर नारायण के सामने आकर उन्हें आड़ करते हुए बैठा था ।” 
कुछ देर बाद पुनः बोलीं -“कल से यहाँ अलग से एक आसन 
बिछा कर रखा जाय ।” ; 
आगामी २३ तारीख को माँ कलकत्ता जाने वाली हैं। माँ की 
तबीयत अभीतक पुरी तरह ठीक नहीं हुई। किन्तु भक्तों की इच्छा 
पूरी करने के लिए माँ अस्वस्थ शरीर लेकर कलकत्ता जैसे भोड़- 
भाड़ वाले शहर में जा रही हैं I 


कलकत्ता के यतीश गुहजी के कनिष्ठ भ्राता स्व० क्षितीशं का 
दामाद द्विजेन व्यवसाय में नियुक्त है। आज से कुछ दिन पहले 
जिन दिनों वह इण्डोनेशिया में था, उन दिनों उसने स्वप्न में देखा 
कि माँ मानो आकर उससे कह रहो हैं--“तुम अपने मकान के 
तीन तल्ले में मुझे नहीं बुलाओगे ?” 
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द्विजेन ने अभी हाल ही में कलकत्ता के बालीगंज में एक नया 
मकान खरीदा है। स्वप्न के निर्देशानुसार उसने उस मकान की 
तीसरी मंजिल में माँ के लिए कमरा निश्चित करके रख छोड़ा हैं । 
तीन दिन के लिए माँ को वह अपने उस मकान में ले जाने के लिए 
विशेषरूप से प्रार्थना कर चुका है। इसी बीच वह स्वयं आकर 
यहाँ अपना निवेदन माँ के श्री चरणों में कर गया है । कलकत्ता में 


चार दिन रहने के बाद २८ तारीख की रात को माँ यहाँ वापस 
चली आयेगी | 


२३ जनवरी, १९५७ 


आज तीसरे पहर ३॥ बजे माँ कलकत्ता रवाना हो गयीं । 

अपने साथ केवल परमानन्द स्वामी तथा उदास को ले गयीं। एक 

दिन पहले ही बुनी, हेम दीदी, कल्याणी, 

कलकत्ता की ओर हर प्रसाद आदि को भेज दिया गया है। 

२८ ता० को माँ जब यहाँ वापस आयेंगी 

तब ३१ तारीख को में माँ के साथ बम्बई जाऊंगी | भइया (श्री बी० 

के० साह ) माँ और मुझे बम्बई आने के लिए बराबर आग्रह कर 
चुके हैं । 


२८ जनवरी, १९५७ 


आज रात को लगभग एक बजे माँ कलकत्ता से यहाँ वापस 
आयीं | सुना कि इन चार दिनों तक द्विजेन के भवन में ही विराट 
रूप में आनन्दोत्सव चलता रहा। इस उपलक्ष्य में उसके पिता- 
माता भी आये थे । द्विजेन का स्वप्न माँ को कृपा से इस तरह पूर्ण 
हुआ देखकर सभी लोग आनन्द से आत्महार हो गये | चारों दिन 
माँ द्विजेन के घर ही रहीं, कहीं नहीं गयीं | 
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कल सवेरे ७॥ बजे हिजेन के घर से चलकर कई जगह घूमती- 


फिरती १० बजे माँ हबड़ा स्टेशन आयीं। वहाँ से तूफान एक्सप्रेस 
से मुगलसराय होती हुई काशी आयीं । 


२९ जनवरी, १९५७ 


आज दोपहर को भइया दिल्‍ली से यहाँ आये। आप माँ को 
लेकर परसों सवेरे बम्बई जायंगे। माँ के रहने के लिए बम्बई 
स्थित अपने मकान के बगीचे में उन्होंने एक सुन्दर मन्दिर बन- 
वाया है। स्थान बहुत ही सुन्दर और एकान्त है। उनकी विशेष 
इच्छा है कि माँ कुछ दिन एकान्त में विश्राम करे । 


शाम के समथ अम्बर के राजा साहब अचानक सपरिवार 
at | आते समय उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि माँ के 
यहाँ जाकर कुछ दिन रहेंगे, किन्तु माँ तो एक दिन बाद यहाँ से 
चली जायेगी | यह समाचार सुनकर ये लोग बड़े दुखित हुए | 


रात के समय राजा साहब माँ के साथ एकान्त में . काफी देर 
TH बात करते R I 


३१ जनवरी, १९५७ 


आज सवेरे बम्बई मेल से माँ को लेकर मैं, भइया, स्वामी जी, 
'बुनी, उदास, शोभा आदि रवाना हुई । हमारे साथ अम्बर के 
राजा-रानी सपरिवार चळ पड़े कलकत्ता 

बम्बई की ओर माँ से कान्तिभाई fay भी आज बम्बई की 
ओर रवाना हो रहे हैं। बम्बई में माँ go- 

१५ दिन रहने वाली हैं। वहाँ से एक बार अहमदाबाद भी जायेगी | 
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आज दोपहर को लगभग एक बजे हमलोग बम्बई पहुंचे | 
स्टेशन पर लीलाबेन तथा अनेक स्त्री-पुरुष माँ के लिए इंतजार कर 
रहे थे ! माँ ज्यों ही स्टेशन पर उतरीं त्यों ही उन्हें भइया की 
गाड़ी में बैठाकर सीधे विले पाले स्ट्रीट भवन में ले जाया गया। 
अम्बर के राजा-रानी अपने घर चले गये । 


भइया के घर में जब आयी तो देखा--मक्रान के पीछे की ओर 
टेनिस-को के ऊपर बहुत ही सुन्दर ब्रह्मा के मन्दिरों (iter ) 
की भाँति एक मकान बनवाया गथा है। लीलाबेन अपनी पसन्द के 
अनुसार उसे सुन्दर बनाने की चेष्टा कर रही हैं। माँ को son न 
लगे, इसलिए घर में एयर कण्डिशनिग मशीन लगाया गया है। 
बाहरी शोर प्रतिरोध करने का भी इंतजाम किया गया है। 


८ फरवरी, १९५७ 


माँ आजकल पुर्ण रूप में विश्राम कर रही हैं। यहाँ के लोगों 

को माँ के आने का समाचार नहीं दिया गया 

बम्बई में माँ है। फलस्वरूप विशेष भीड़-भाड नहीं है। 

माँ को हर प्रकार से आराम मिले इसके 

लिए यथासाध्य प्रयत्न भइया और लीला बहन कर चुके हैं और 
कर रहे हैं । 


माँ बड़े आराम से दिन गुजार रही हैं । कभी माँ बगीचे में 
अपनी इच्छानुसार चहलकदमी करती हैं तो कभी भइया मोटर में 
बेठाकर उन्हें बाहर घुमा लाते हैं। माँ का शरोर पूर्वापेक्षा काफी 
स्वाभाविक लग रहा है। 
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१० फरवरी, १९५७ 


आज माँ सबसे पहले कुछ देर के लिए साधुबेला आश्रम में 
गयीं । वहाँ न जाने कोन सा उत्सव चल रहा है। वहाँ के लोग 
आकर बड़े आग्रह के साथ माँ को अपने यहाँ ले गये | वहाँ से वापस 
आते समय संन्यास आश्रम में कुछ देर ठहरने के बाद यहाँ वापम 
चली आयीं । इसके पहले माँ संन्यास आश्रम में कई बार गयी 
थीं। दक्षिण की यांत्रा से लौटते समय हरिबाबा आदि के साथ 
माँ वहाँ कुछ दिन ठहरी थीं। संन्यास आश्रम के प्रतिष्ठाता श्री 
१००८ महेश्वरानन्द जी माँ के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं । 


माँ का शरीर ठीक नहों है सुनकर एक सज्जन ने माँ से आकर 
कहा--“माँ, आप च्यवनप्राश क्यों नहीं सेवन करतीं ?” 

माँ हंसकर बोलीं-“हाँ बाबा, च्यवनप्राश और बळराम-जल 
का ही सेवन कर रही हूँ ।” उक्त सज्जन शायद माँ को बातों का 
ठीक-ठीक अर्थ समझ नहीं सके | आगामी परसों माँ यहाँ से अह- 
मदाबाद जाने वाली हैं। वहाँ २-३ दिन रहने के बाद जयपुर, जोध- 
पुर ओर कुचामन आदि कई जगह होती हुई २५ तारीख के लगभग 
वृन्दावन पहुँच जायगी | इधर भइया की विशेष इच्छा यह थी कि 
माँ कुछ दिनों तक एकान्त में विश्राम करती रहें | किन्तु उधर 
पहले से ही हुरिबाबा जीं तथा अबघूत जी के साथ माँ का प्रोग्राम 
बन गयां था, इसलिए यहाँ अधिक दिनों तक ठहरना माँ के लिए 
सम्भव नहीं था | 


` इन दिनों माँ के शरीर की जो हालत है, उसे देखते हुए माँ 
का यहाँ कुछ दिन एकान्त में विश्राम करना आवश्यक है- प्रत्येक 
डाक्टर यही राय दे रहे हैं, पर इधर मानी विश्राम करने का अव- 
सर ही नहीं मिळ रहा है। माँ साधु-महात्माओं ge के विरुद्ध 
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नहीं चलतीं | अगर इस तरह का कोई ख्याल हो जाय तो अलग 
बात है। इस प्रसंग की चर्चा चलने पर माँ ने कहा--चल रहा 
है, चलने दो । जो हो जाय ।” 


सुना कि पिछली वार हरिद्वार से वापस लौटते समय जब वे 
मोदीनगर में थीं तब अवधूत जी के साथ भविष्य के लिए प्रोग्राम 
बनाती रहों। इसके अलावा जयपुर के श्री मदनमोहन वर्मा जी 
बहुत दिनों से अपने यहाँ झे आने के लिए प्रयत्न करते रहे । कुचा- 
मन के राजा साहब श्री प्रतार्पसिह जी माँ तथा हरिबाबा को 
अपने यहाँ आने को बड़े आग्रह से विनती कर चुके sl जोधपुर 
स्थित हरिबाबा जी के भक्तों ने उन्हें तथा माँ को अपने यहाँ आने 
के लिये प्रार्थना की है। यही वजह है कि माँ इस बार इधर से 
जाते समय इन सभी स्थानों से होती हुई जायेगी । हरिबाबा जी 
भी अवधूत जी के साथ उपस्थित रहेंगे | 


१२ फरवरी, १९६७ 


आज रात ९ बजे गजरात मेळ से माँ अहमदाबाद की ओर 
रवाना हो गयीं । स्टेशन जाते समय माँ स्थानीय भक्त श्री मूलजी 
भाई के यहाँ थोड़ी देर के लिए रकी थीं | 


मूलजी भाई का पुरा परिवार ही अत्यन्त भक्त हैं | दीदी माँ के 
शिष्य हें । इसके पहले अनेक बार माँ विभिन्न छोगों के साथ 
मलजी भाई के परिवार में ठहरी थीं। आजकल अपने मकान के 
सटे हुए शिव-मन्दिर के सामने एक बड़ा 

अहमदाबाद में मां सा हालू बनवाया है। उसके साथ ही 
माँ के लिये भी एक लम्बा चौड़ा कमरा 

बनाया गया है ताकि माँ अपनी इच्छानुसार जब चाहें तब आकर 
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हर सक्तो हैं। मूलजी भाई पत्नी मनीबेन तथा उनकी लड़कियाँ 
अत्यन्त भक्तिमती हैं | 


में बम्बई में रह गयी। यह तय हुआ कि अगर मैं स्वस्थ रही 
तो बाद में सीधे वृन्दावन जा सकती हूँ। इस बार मुझे बहुत 
पहले ही बम्बई आ जाना चाहिये था। उस समय यह तय हुआ 
था कि मेरा एक बार एक्स-रे आदि करने के बाद अगर यह 
देखा गया कि में पुरी तरह स्वस्थ हो गयी हूँ तो चिकित्सकों की 
राय से मेरा बेल्ट खोल दिया जायगा | 


सन्‌ १९५५ जुलाई माह में यहाँ मेरा प्लास्टर खोला गया 
था। इसके बाद से डाक्टरों की राय के अनुसार बराबर बेल्ट का 
प्रयोग करती आ रही हूँ। पिछले साल जब जुलाई में यहाँ आयी 
थी तब एक बार बेल्ट खोळ देने की चर्चा हुई थी | 


बहरहाल, माँ के जाने के बाद स्थानीय नानावती अस्पताल 
में मेरा एक्स-रे लिया गया। उसकी रिपोर्ट क्या रही अभी तक 
मुझे बताया नहीं गया। पर एक बात विशेष रूप से देख रही हूँ 
कि एक्स-रे लेने के बाद से भइया और लीला न जाने क्यों अस्वा- 
भाविक रूप से गंभीर हो गये हैं। जो लोग हमेशा मेरे साथ हँस- 
मुख ढंग से बातचीत करते थे, वही अकस्मात्‌ इस प्रकार गंभीर 
और विषण्ण ही गये हैं, फछस्त्रूप मुझे संदेह हुआ कि रिपोर्ट 
अच्छी नहीं है। 


डा० सेठ बम्बई से बाहर हैं। अन्त में यह तय हुआ कि उनके 
आने पर ही सब कुछ निश्‍चय किया जायगा | इधर माँ भी जाते 
समय किसी प्रकार का इंगित नहीं कर गयीं। वास्तविक स्थिति 
a है, कुछ समझ नहीं सकी खेर माँ की जो इच्छा है, वही 
गी। 
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१७ फरवरी, १९५७ 


अहमदाबाद से प्राप्त बुनो के पत्र से माँ का समाचार मिला। 
माँ परसों भोर में ६ बजे वहाँ पहुँची थीं । स्टेशन पर अनेक भक्त 
माँ का स्वागत करने आये थे । माँ को स्टेशन से सीधे कान्तिभाई 
मुन्शी के घर ले जाया गया। हर बार की तरह इसबार भी 
एस्ब्रेस्टेस से निमित बहुत बड़ा कमरा माँ के लिये श्री मुन्शी के 
बगीचे में बनवाया गया है। 

मण्डी के राजा और रानी साहिबा वहाँ जाकर माँ का दर्शन 
कर चुके हैं। उनकी लड़की इन्दिरा भी उन लोगों के साथ थीं। 
राजा साहब ब्राजिल में ५ वर्ष तक भारत के राजदूत थे। पिछले 
साल जुलाई माह में वापस चले आये हैं। बम्बई में पिछली बार 
रानी साहिबा के साथ मेरो मुलाकात हुई थी। बाद में वे काशी 
TAY थीं, किन्तु राजा साहब के साथ भारत लौटने के बाद यह 
पहली मुलाकात हुई । 


राजा साहब ने माँ के निकट दुःख प्रकट करते हुए कहा कि 
आपने हमें इतना दूर भेज दिया था। इतने दिनों तक माँ के 
दर्शन का अवसर हमें नहीं मिल सका। यह बात सुनकर 
माँ हसती हुई बोली थीं--“बच्चा खेल में मस्त होकर माँ को 
भूल जाता है।” आगे फिर बोलीं-“इस शरीर का भूळने का 
कोई प्रश्‍न नहीं है | बच्ची तो पिता-माता के साथ ही रही ।” 


कल शाम को कालूपुर में मराठी लड़की डाक्टर विधा माँ को 
aiin होम में ले गयी थीं। इस मकान के सम्बन्ध में पहले कोई 
गड़बड़ी हुई थी । इसलिये डाक्टर विधा ने माँ के निकट प्रार्थना 
की कि उसका अस्पताल ठीक से चले। माँ के जाने के बाद से 
र “ फिर कोई गण्डगोल नहीं gal | उसका 
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यह विशवास है कि माँ की विशेष कृपा से हो सारी सुव्यवस्था हो 
गयी तथा उसका नर्सिंग होम भी ठीक से चल रहा है। माँ को 
ले जाकर विधा ने वहाँ माँ की आरती की और प्रसाद वितरण 


किया | 


आज भोर के वक्त माँ रेल से जयपुर चली जायेंगी । माँ के 
साथ परमानन्द स्वामी, बुनी, उदास, शोभा आदि कई छोग हैं | 


१७ फरवरी, १९५७ 


जयपुर से प्राप्त बुनी के पत्र से माँ का समाचार मिला । परसों 

रात को १२॥ बजे के लगभग माँ जयपुर पहुंची । स्टेशन पर अनेक 

स्त्री-पुरुष माँ का दर्शन करने आये थे। 

जयपुर में माँ माँ को दादूपंथियों के एक विराट आश्रम में 

ले जाया गया। माँ के रहने का इंतजाम 

वहों किया गया था । स्थान अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त प्रशस्त आश्रम 
हैं, आश्रम का बाग भी बहुत बड़ा और मनोरम है। 


श्री हरि बाबाजी, अवधूतजी आदि मदन मोहन वर्मा जी के 
निवास स्थान पर हैं । साथ में रास पार्टी भी है। 


श्रो वर्मा सपत्नीक माँ के बहुत दिनों के परिचित भक्त 
el आप पहले राजपुताना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार À | 
आजकल आप राजस्थान के पब्लिक afaa कमीशन के मेम्बर 
el आपके मकान के आंगन में ही शामियाना लगाकर सत्संग 
और रास का प्रबन्ध किया गया है। माँ तथा उनके साथ आये 
लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात की 
खोजखबर वर्मा साहब स्वयं बराबर ले WE | P 
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जयपुर जाते समय मागं में माँ मेरे लिए पत्र रिखवाती रहीं । 
माँ जानना चाहती हैं--“दोदी केसी है। स्फूति में रहना |” 
इत्यादि । माँ की कृपा असीम है। किस प्रकार जल्द-मैं स्वस्थ हो 
जाऊँ, इस ओर माँ का ख्याल बराबर बना रहता है। 


२० फरवरी, १९५७ 


आज चार दिनों के बाद माँ का समाचार प्राप्त हुआ। जय- 

पुर में १८ तारीख तक रहने के बाद कुचामन चली गयीं। इसके 

पहले वाले दिन दोपहर के सत्संग के बाद 

जयपुर के गोविन्द मन्दिर माँ को श्रीमती सिनहा के लड़के के घर तथा 

सें माँ राजू के यहाँ ले जाया गया AT | तीसरे पहर 

पुनः गाँधी नगर स्थित डाक्टर गुप्त जी के 

निवास स्थान पर कुछ देर के लिये ले जाया गया था। उनकी 

पत्नी अत्यन्त अस्वस्थ हैं। स्वयं आकर माँ का दर्शन करने में 

असमर्थ थीं, इसलिए माँ को ले जाया गया था | डा० गुप्त के यहाँ 

से माँ को जयपुर के प्रसिद्ध गोविन्द जी के मन्दिर में ले जाया 

गया। कहा जाता है कि गोविन्द जी अत्यन्य जाग्रत देवता 

हैं। लोगों का कहना है कि मुसळमानों के आक्रमण के बाद 

वृन्दावन स्थित गोविन्द जी की मूर्ति को जयपुर में ले आया 
गया था। 


तीसरे पहर माँ बहुत देर तक ' हे भगवान, हें भगवान” तथा 
“राम्‌, राम, राम, राम” यही नाम गाती रहीं। जयपुर से रवाना 
होने के एक दिन पूर्व भी सत्संग हुआ था । 


एक सज्जन ने माँ से पूछा कि माया कहाँ से आती है? मां 
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हँसकर बोलीं-- माया के भीतर से माया कहाँ से आती है, 
समझना कठिन है। उन्हें जानने का प्रयत्न 
माया के भीतर रहते हुए करो । अपने को जानने का अथं ही है उन्हें 
साँ को समझना जानना । अपने को पा जाने पर सभी प्रश्नों 
कठिन है । का समाधान हो जाता है। माया में रहते 
हुए माया को जानना कठिन है, बाबा ।” 


एक अन्य सज्जन ने प्रन किया--“अपने को जानने का क्या 
उपाय है।” 


माँ ने प्रत्युत्तर में कहा--“गुरु ने जो मार्ग बताया है, उसी 
में चलते का प्रयत्न करो ! बैठे मत रहो । चलने की चेष्टा करो। 
देश सेवा, गृह लक्ष्मी की सेवा, बाळ-गोपाल-सेवा, पति सेवा--वे 
तो बहुत रूपों में हैं। केवल खाने-सोने में समय मत गंवाओ। 
अमूल्य मनुष्य जन्म वृथा चिन्ता में नष्ट मत होने दो धर्मशाला 
में वास न करके अपने घर जाने का प्रयत्न करो ।” 


मां इसी प्रकार की बहुत सी बातें कहती रहीं | 


जयपुर में २-३ दिन रहने पर माँ काफी स्वस्थ हो गयीं। 
स्थान अत्यन्त एकान्त और सूखा है। बुनी ने लिखा है कि अगर 
माँ यहाँ कुछ दिन भौर ठहर जातीं तो और अच्छा होता। 


परसों माँ मोटर द्वारा ८॥ बजे कुचामन की ओर रवाना हो 
गयीं। एक मोटर में माँ, उदास, बुनी और स्वामीजी थे। राजा 
प्रताप सिंह इस गाड़ी को स्वयं चला रहे 
कुचामन की ओरमां थे। दूसरी गाड़ी में हरिबाबा जी, अवधूत 
जी आदि थे। माँ के साथ जानेवाले अन्य 

छोगों को ट्रेन और बस द्वारा आगे ही भेज दिया गया aT | 
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कुचामन राज्य जयपुर से ९० मोळ दूर है। कुचामन पहुँचने 
के १०-१२ मील दूर से ही पहाड़ पर स्थित एक किला को देखकर 
माँ ने प्रताप सिंह भाई से पूछा कि यह दुर्ग किसका है। 


प्रताप सिंह भाई ने उसका इतिहास सुनाया | उन्होंने बताया 

कि दुर्ग उनके पूवं पुरुषों का है। एक बार दो भाइयों के बीच 

आपस में झगड़ा हो जाने के कारण एक 

कुचामन राज्य की भाई घर छोड़कर घर से चलकर जाते-जाते 

प्रतिष्ठा का उन्होंने देखा कि इस पहाड़ी पर धुंआ 

इतिहास निकल रहा है | वे जब उस धुंआ के समीप 

पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महात्मा 

बेठे हैं । ज्योंही वे महात्मा के निकट पहुँचे त्योंही उन्होंने उनका 

नाम लेकर पुछा कि यहाँ क्या करने आये हो? राजा साहब के 

उक्त पूर्व पुरुष का नाम जालिम सिंह था, उन्होंने महात्मा जी से 

कहा कि में रोटी की तलाश में आया हूँ । जहाँ मुझे रोटी मिलेगी 

में वहीं रहुँगा । तभी महात्मा जी ने तीन पत्थर दिखाते हुए कहा 

कि इसी जगह किला बनाओ। उन्हीं के निर्देशानुसार जालिम सिंह 

ने वहाँ किला बनवाया । यही है कुचामन राज्य की उत्पत्ति की 
प्रारम्भिक कहानी | 


उक्त महात्मा शिवविश्वेश्वर नाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे । 
महात्माजी द्वारा व्यवहृत खड्ग, योगदण्ड आदि किले के भीतर 
अभी तक सुरक्षित रखा गया है। बाद में इस दुर्ग के भीतर मन्दिर 
की स्थापना की गयी | महात्माजी के निधन के पश्चात्‌ उन्हें उसी 
स्थान पर समाहित किया गया | 


खेर, माँ की मोटर कुचामन की ओर बढ़ती हुई १२॥ बजे के 
लगभग a“ ३ मील दूर ही रुक गयी | सुदूर एक gee झील 
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है। उसके बगल ही में माँ, हरिबाबाजी आदि के लिए विश्राम का 
इंतजाम किया गया था । यहीं सभी लोगों के लिए जलपान का इंत- 
जाम किया गया था। यहाँ से माँ और हरिबाबाजी को सुसज्जित मोटर 
में बेठाकर जलस के साथ राज्य के भीतर ले जाया गया । कितना 
मंनोहर दृश्य था । गाड़ी के भीतर माँ, अवधूतजी और हरिबाबा- 
जी । परमानन्दजी सामने बेठे थे। महिलाओं के लिए एक पृथक्‌ 
गाड़ी थी। माँ की गाड़ी के पीछे राजा प्रताप सिंह स्वयं राज 
पोशाक से सञ्जित होकर चंवर व्यंजन करते Wl दूसरी ओर 
छोटा भाई एक बहुमूल्य छतरी माँ के सिर के ऊपर लगाये खड़ा 
था । यह विराट आयोजन अपुर्व था। पूर्णागीण राजोचित अभ्य- 
थना | यह सब घटना देखकर परमानन्द स्वामी, बुनी आदि को 
मण्डी राज्य की बात याद आ गयी | एक बार मण्डी राज्य के 
महाराजा अपने राज्य में माँ को ले गये थे। उस बार भी इसी 
प्रकार विराट्‌ आयोजन किया गया था | 


बहरहाल, ASA आगे बढ़ता गया । कुचामन राज्य के भीतर 
ada बड़े-बड़े अक्षरों में “जय माँ जय माँ” लिखा हुआ था। कुछ 
दूर-दूर पर फूलों के तोरण द्वार बनवाये 

कुचामन में गये थे। माँ को गाड़ी जब राज्य की 
आदरपूण स्वागत सीमा में प्रवेश करने लगी तब उनके 
सम्मान में ७ तोप दागे गये। हजारों नर- 

नारियों ने पंक्तिवार खड़े होकर माँ और महात्माओं के ऊपर पुष्प- 
वृष्टि करते हुए हादिक स्वागत का परिचय दिया । यह जलूस 
इतना लम्बा और जनता की इतनी भीड़ थी कि अनेक स्वयंसेवक 
तथा पुलिस की सहायता से रास्ता साफ करवा कर गाड़ी आगे 
बढ़ानी पड़ रही थी । इस तरह का विराट्‌ स्वागत इसके पुवं इस 
राज्य में किसी का नहीं हुआ है। माँ के aD > इंतजाम एक 
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विराट्‌ मन्दिर में किया गया था। प्रेमा ( कुचामन की रानी ) 
ने माँ के लिए सारा आयोजन प्रस्तुत करवाया । यद्यपि यहाँ 
दास-दासियाँ उपस्थित थे, पर प्रेमा अधिकतर कार्य अपने हाथ से 
करने का अवसर पाकर अपने को कृतार्थ समझ रही थी। माँ 


को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस ओर इसका ध्यान बराबर 
बना था | क 


प्रेमा राज्य की रानी अवश्य है, फिर भी उसका स्वभाव 
अत्यन्त मधुर और निरभिमान है। प्रेमा से हमलोगों का परिचय 
बहुत पुराना है। इसके पिता जी रहयांर के राजा हें। वे तथा 


प्रेमा की माता दोनों ही हमलोगों के पुर्वं परिचित हैं। वे दोनों 
माँ के निकट कई बार आ चुके हैं। 


समाचार मिला कि कल माँ को पालकी में बैठाकर किला 
दिखाने के लिये ले जाया गया था। आपके साथ राजा प्रताप 
सिह भी थे। वे माँ को चारों तरफ घुमा-घुमा कर सब जगह 
दिखला रहे थे । राजा और रानी दोनों ही माँ की पालकी के साथ 
पेदल गये थे। वहाँ अनेक दर्शनीय सामग्नियाँ हैं। महल सुनहरे 
रंग से रंगा गया है। उसका रंग आज भी इतना सुन्दर है कि 
लगता है जैसे दो-तीन दिन पहले इसकी रंगाई हुई है। 


कुचामन राज्य में विराट्‌ आयोजन किया गया था। सभी 
लोगों की यह इच्छा थी कि माँ यहाँ कम से कम एक सप्ताह ठहर 
जाँय । राजा-रानी से लेकर सभी लोगों की यह हार्दिक इच्छा 
थी। किन्तु माँ एक रात ठहरने के बाद जोधपुर चली जायगी, 
क्योंकि श्री हरि बाबाजी पहले से ही २० तारीख को जोधपुर पहुँच 
जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। माँ के आगमन के उपलक्ष्य में 
राजा प्रतापस्िद्‌ > के अनुरोध पर वृन्दावन से स्वामी भखण्डाचन्द 
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जी, हृषीकेश से शुकदेवानन्द जी आदि यहाँ आये हैं। प्रोग्राम 
पहले से ही बनन चुका था, फिर भी तय हुआ कि जोधपुर से वापस 
आते समय माँ एक वक्त कुचामन रुक जायेगी | 


२२ फरवरी, १९५७ 


आज बुनी का पत्र प्राप्त हुआ । १९ तारीख को रात: को ९ 

बजे माँ कुचामन से ट्रेन द्वारा जोधपुर के लिये रवाना हुई और 

२० तारीख की भोर में पहुँच गयीं। श्री 

जोधपुर में मां हरि बाबाजी वगैरह उसी दिन मोटर से 

रवाना हुए। यह पहले ही तय हो गया 

था कि वे लोग जब आ जाँयगे तब स्टेशन से माँ को लेकर जलूस 

के साथ चला जायगा । उन लोगों के पहुँचने में देर होने के कारण 

माँ को स्टेशन के वेटिंग रूम में लगभग ३ घंटे तक बैठे रहना 
पड़ा। बाद में जब सभी महात्मा आये तब माँ रवाना हुई । 


वहाँ माँ के ठहरने के लिये जो मकान ठीक किया गया था, 
उसमें वेसी सुविधाजनक व्यवस्था न रहने के कारण बाद में एक 
स्कूल में ठह्राने की व्यवस्था की गयी | 


माँ को तबीयत ठीक नहीं है, वे दिन में दो बार सत्संग में 
जाती हैं । बाकी समथ स्कूल में रहती हें। अनेक स्त्री-पुरुष माँ 
का दर्शन करने आते हैं । 


आज रात को माँ पुनः कुचामन की ओर चळ देंगी। पहले 
के निश्चय के अनुसार माँ एक वक्त वहाँ रहने के बाद आगामी 


कल रात को वृन्दावन चली जाने वाली हैं। A 3 
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२६ फरवरी, १९७७ 


वृन्दावन से पत्र आया है। माँ परसों सवेरे वृन्दावन आश्रम 
में कुशळपुर्वंक पहुँच गयीं | भरतपुर स्टेशन पर माँ के लिये मथुरा 
के भागव जी ने गाड़ी भिजवायी थी। वहीं से माँ को मोटर द्वारा 
वृन्दावन ले जाया गया | 


यहाँ से जाते समय माँ भइया से कह गयी थीं कि मेरे एक्स-रे 
प्लेटों को डा० वालिगा को अवश्य दिखाया जाय | इसी के अनु- 
सार Sto वालिगा को प्लेट fears गये | उन्होंने पुनः प्लेट लेने 
के लिए कहा है। 


नानावती अस्पताल की एक्स-रे मशीन खराब हो गयी थी, 
इसलिए स्थानीय जर्मन डा० के द्वारा मेरे प्लेट लिये गये | डा० 
क्रोनेनवार्गा एक प्रसिद्ध एक्स-रे विशेषज्ञ हें। इस बीच वे दो-तीन 
बार एक्स-रे प्लेट ले चुके हैं। अस्पताल में एक्स-रे प्लेट लेने का 
४०) रुपया लगता है, किन्तु जर्मन डा० प्रति प्लेट १५०) रुपया 
लेते हैं । 


२७ फरवरी, १९५७ 


आज शिवरात्रि है। बुनी के पत्र से 

वृन्दावन में गीता-भवन पता चला कि वृन्दावन आश्रम में माँ की 

तथा भागवत-भवन उपस्थिति में 'गीता-भवन' तथा 'भागवत- 
भवन' का गृह प्रवेश होगा । 


चारखारी की राजमाता ने अपने स्वर्गीय पति महाराजा भरि- 
मदन सिंह की पुण्य स्मृति में गीता-भवन के निर्माणाथं २५००० 
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₹० दिया है। इसी के साथ ही नेपाल के राज परिवार की कन्या 
तथा नेपाल के भूतपूर्व राजदूत ने स्वर्गीय राजा विजय शमशेर 
बहादुर की स्मृति में श्रीमद्भागवत-भवन का निर्माण करवाया है। 
उन्होंने भी इस कार्य के लिए २५,००० २० दिया है। श्रीमदभाग- 
वत-भवन अभी सम्पूर्ण नहीं हुआ है । सम्पूण करने में अभी और 
कई हजार रुपयों की जरूरत होगी | 


पिछले वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर आश्रम के शिव मन्दिर में 

पाँच नर्मदेश्वर शिव-लिगों की स्थापना हुई थी | इस बार वहाँ माँ 

की उपस्थिति में शिवरात्रि उद्यापित 

वृन्दावन में माँ की उप- होगा, यह समाचार पाकर जिस दिन माँ 

स्थिति में शिवरात्रि वहाँ पहुँचीं, उसी दिन तीसरे पहर विभिन्‍न 

जगहों से बहुत से छोग आकर हाजिर 

हुए। काशी से दीदीमाँ, मौनीमाँ, नारायण स्वामी आदि उसी दिन 

तीसरे पहर वृन्दावन पहुँचे | में स्वयं पहली मार्च को माँ के निकट 
वृन्दावन जाऊंगी | 


१ मार्च, १९५७ 


. आज मेरा वृन्दावन में माँ के निकट जाने की बात है। में 
वृन्दावन के उत्सव में भाग ले सकती हूँ, यह बात स्वप्न में भी 
नहीं सोच सकती थी । करुणामयी माँ की असीम कृपा मेरे ऊपर 
संदा वषित हो रही है। 


जमन डा० द्वारा मेरा एक्स-रे लिया गया है। डा० वालिगा 
आदि लोगों ने प्लेटों को देखने के बाद कहा कि अब मुझ में कोई 
रोग नहीं है। 


~i 
eg 


tiff 
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यहाँ आने पर नानावती अस्पताल में जो प्लेट लिये गये थे, 
उन el को देखने पर डा० सेठ वगैरह विशेष चिन्तित हो उठे 
थे। डा० सेठ के साथ बड़ौदा के sto Ragi एवं अन्य 
तीन बड़े-बड़े डाक्टर मेरे प्लेट में नयें दाग देखकर संदेह प्रकट कर 
रहे थे कि हड्डियों तथा अन्य स्थानों में रोग का सूत्रपात है। 
इधर जब कि मुझे न तो बुखार या अन्य कोई शिकायत है। 

बहरहाल, Hel को देखने के वाद एक मत से निश्चय किया 
कि मुझे पुनः ७-८ महीना प्लास्टर में रहना पड़ेगा | 

इधर भइया की विशेष इच्छा थी कि बड़े सर्जन sto वालिगा 
को मेरे प्लेट दिखाये जायं | स्वयं माँ बम्बई से रवाना होने से 
पहले यह कह गयी थीं कि जो दाग दिखाई पड़ रहे हैं- वह गैस की 
छाया के दाग हैं । फलस्वरूप पुनः नये सिरे से प्लेट लिये गये | 
Sto वाछिगा ने ठीक ही कहा हैं, इसबार प्लेट में किसी किस्म के 
दाग नहीं हैं । बिल्कुल साफ स्पष्ट प्लेट बने हूँ। लिहाजा इस बार 
सभी डाक्टरों ने एक मत होकर कहा कि पहले जिस स्थान पर 
रोग था, वह 'पू्णं रूप से ठीक हो गया है। फिर भी अभी 
सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इसलिये जरूरी है कि कुछ 
दिनों तक बेल्ट का प्रयोग करती रहुँ। माँ की कृपा से में रोगमुक्त 
हो गयी । 


बहरहाल, आज शाम को फ्रण्टियर मेल से मथुरा को ओर 

रवाना हुई। भइया, लीला आदि बहुत से लोग स्टेशन तक गाड़ी 
पर बैठाने आये थे। मेरे साथ माखन, Was, तुळसी और SHAT 
चल रहे थे । 


२ माच, १९५७ : 
आज तीसरे पहर पाँच बजे के लगभग वृन्दावन आश्रम में 
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माँ के निकट पहुंची। आते ही सुना कि शिवरात्रि के दिन गीता- 
भवन और भागवत-भवन का प्रवेश उत्सव बड़े समारोह के साथ 


हो गया है। 


उस Ra भौर के समय माँ ने श्री हरिबाबाजी, अवधूत जी 
आदि महात्माओं को साथ लेकर नारायण शिला, पूर्ण मंगल घट, 
श्रीमद्भागवत और गीता के साथ इन 
गीता-भवन .तथा,अगगवत- दोनों नवनिमित भवनों के भीतर प्रवेश 
भवन का प्रवेश उत्सव किया था। दोनों ही स्थानों में वास्तु 
पुजा एवं होम की व्यवस्था हुई थी | उसी 
दिन से गीता-भवन में नित्य गीता पाठ का कार्यक्रम प्रारम्भ हो 
गया है। भागवत-भवन में भी अखण्ड रूप से भागवत पाठ जारी 
है। पाठ कर रहे हैं--ब्रह्मचारी कान्तिभाई, कुसुम, भारद्वाज, 
शाश्वतानन्द स्वामी, शित्रानन्द, पद्मदत्तजी, योगेश दादा और 
कलकत्ता के डा० नलिनी ब्रह्म | 


माँ एक दिन घर में बेंठी थीं, अचानक माँ को यह ख्याल हुआ 
कि नये भागवत-भवन में अखण्ड गीता पाठ हो सकता है या नहीं | 
उस समय माँ के निकट sto नछिनी ब्रह्म बेठे थे। माँ के मुंह से 
यह बात निकलते ही वे राजी हो गये। इस प्रकार अखण्ड पाठ 
शुरू हुआ । 


शिवरात्रि के दिन पुजा का समस्त आयोजन माँ स्वयं खड़ी 
होकर करवाती रहीं | मन्दिर के भीतर पुजा करते रहे--कुसुम, 
भारद्वाज, कान्तिभाई, हरप्रसाद और देहरादून के परशुराम जी 
ओर बाहर चाट मन्दिर के एक ओर पुरुष भौर एक ओर स्त्रियाँ । 
सभी लोग चार पहर की पुजा करते रहे। 


रात १२ बजे तक नये भागवत-भवन में. ॒ रासलीला होती 
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रही । इसके बाद प्रति प्रहर की पूजा समाप्ति के बाद नाम चलता 
रहा। माँ स्वयं भी प्रायः दो घण्टे तक माँ के अनुकरणीय सुर में 
नाम करवाती रहीं। रात भर माँ स्वयं मन्दिर में उपस्थित थीं । 
इस तरह अत्यन्त सुन्दर रूप में शिवरात्रि उद्यापित हो. गया । 


आज तोन दिन से नित्य सवेरे ८ बजे से ११॥ बजे तक 
भागवत-भवन में श्री गौरांग महाप्रभु को लोला हो रही है। श्री 
हरि बाबाजी आदि महात्माओं का दल रोज आ रहा है। 


३ माचे, १९५७ 


आज से श्रीमद्भागवत सप्ताह शुरू हुआ। भागवत-भवन में 
व्यासासन बड़े ही सुन्दर ST से सजाया गया Fl सम्पूर्ण आश्रम 
बिभिन्न रंग के पताकाओं से सज्जित है। गौर-निताई मन्दिर 
शिव-मन्दिर, गीता-भवन तथा भागवत-भवन के ऊपर विचित्र वणं 
के सिल्क की पताकाएं फहरा रहो हें। समस्त आश्रम ने इन सबके 
समन्वय से एक aga धारण कर लिया है । 


सप्ताह में मूल पाठ किया श्रीनाथ शास्त्रीजी ने | इसके पहले 
आप काशो आश्रम में तथा अन्यत्र भी माँ की उपस्थिति में भाग- 
वत सप्ताह कर चुके हैं। मूलधारक बने हैं--ब्रह्मचारी कान्ति- 
भाई। इसके साथ ही और भी १०८ व्यक्तियों ने समवेत भाव से 
भागवत पाठ आरम्भ किया है। प्रत्येक पाठक को पीत वर्ण का 
रेशमी वस्त्र तथा उत्तरीय, आसन, पंचायत, माला आदि दिया 
गया है । 


“Sat पहर व्याख्या श्री नाथजी ही करते हैं। दोनों जून श्री 
हरि बाबाजी आकर पाठ के निकट बैठते él इसके अलावा जग- 
मोहन मन्दिर में श्री रामचन्द्र जो की तस्वीर रखकर “रामः 

३ “Shp 
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अर्चना” भी आरम्भ हुई है। तीसरे पहर जब पाठ समाप्त हो 
जाता है तब श्री हरि बाबाजी अपने भक्तों के साथ यहाँ कीर्तन करते 
हैं। भागवत अनुष्ठान सम्पूणं निष्काम रूप से कराया जा रहा 
है। इस कार्यं के लिए महारतन ने पाँच हजार रुपया दान 
दिया है | 

गीता-भवन में भो पृथक रूप से एक और श्री मद्भागवत्‌ 
सप्ताह चल रहा है। इसे करा रहे E—slo नलिनी ब्रह्मजो | उनके 
कराने के कारण निम्नलिखित हैं-- 


आज से लगभग दो वर्ष पहले कलकत्ता की सड़क पर मोटर 
से दब जाने के कारण उनके पुत्र का निधन हो गया । यह भाग- 
चत सप्ताह उसको आत्मा की सद्गति के लिए कराया जा रहा 
है। इसके मूल पाठक हुं-नित्यानन्द भट्ट, श्रोता नलिनी दादा 
स्वयं, जापक काशी के विशु, महाबीर त्रिवेदी तथा पाठक के 
पुत्र हैं 

गीता-भवन में भी इसी प्रकार राम अचंना जारी है। इस 
प्रकार आश्रम में लगातार अनेक उत्सव चल रहे हैं। फलस्वरूप 
आश्रम कमंमुखर बना हुआ है। माँ चारों तरफ घूम फिर कर 
सब कुछ की देखभाल कर रहीं हैं | 


४ माच, १९५७ 


आज माँ का शरीर अचानक ज्यादा खराब मालूम हो रहा 

al कल माँ अत्यधिक परिश्रम करती रहीं। यही वजह है कि 
. आज सवेरे माँ भागवत पाठ की जगह जाकर नहीं बैठीं। तीसरे 
पहर भागवत व्याख्या के समय श्री हरिबाबाजी, स्वामी अखण्डा- 
नन्दजी. आदि महात्मा गण आये थे, किन्तु माँ का जाना वहाँ नहीं 
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हो सकता | गले का टान्सिल इतना फूल गया था कि कंठनालो 
अवरुद्ध हो गया था। गले में भयानक पीड़ा थी। गले के नीचे 
कोई चीज उतर नहीं रही है। बदन भी कुछ गरम है। 


जयपुर से वहाँ के डाइरेक्टर ऑफ हेल्‍थ डा० शर्मा आये हैं। 
उन्होंने माँ के गले की जाँच करने के बाद चिन्ता प्रकट की। 
ह ~ कि जल्द से जल्द पेन्सिलीन का इन्जेक्शन लगाना 
ज | 


सत्संग के बाद हरि बाबाजी आदि अनेक व्यक्ति माँ को देखने 
आये । चूँकि माँ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, इसलिए 
p लोगों के साथ वे बातचीत नहीं कर सकी | दिन भर माँ सोयी 
रह! । पान, आहार सब कुछ बन्द रहा । माँ के शरीर की यह 
हालत देखकर सभी लोग अत्यन्त उद्विग्न हो उठे हैं। क्या किया 
जाय यह कोई सोच नहीं पा रहा है। इधर' जब कि माँ के ऊपर 
किसी प्रकार की दवा या इन्जेक्शन का प्रयोग नहीं हो सकता | 
माँ स्वयं तुलसी की पत्ती, नोम को पत्ती, आदी, कच्ची हल्दी और 
कई लवंग उबालकर, उसमें थोड़ा सा निमक डलवाकर धीरे-धीरे 
कई बार कुल्ला करती रहीं | गले में एक टुकड़ा रई बंधवायी | 
माँ अपने ख्याल से जितनी जल्दी स्वस्थ हो sia उतना ही हम 
लोगों के लिए अच्छी बात È | 


रात ९ बजे के बाद डा० शर्मा पुनः देखने आये | माँ के गले 

की जाँच टाचे द्वारा करने के बाद सहसा वे चौंक कर बोले 
“बया बात है यह तो मिराकेल मालूम 

माँ को लोला समझना पड़ता है। Fas गले की हाल देखकर में 
कठिन है तो घबड़ा गया था | लेकिन अब देख रहा 

हुँ कि टान्सिल ठीक है, सूजन भी नहीं है। 
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कई घण्टे के अन्दर इतना परिवर्तन केसे हो सकता है ? माताजी 
की लीला माँ ही बता सकती हैं l” 


इतना कहने के बाद वे माँ के चरणों में बार-बार प्रणाम करने 
wil हम सब विस्मय से हतवाक्‌ से खड़े थे। माँ की असीम 
अनन्त-लीला का पार कोन पा सकता है ? 


५ माच, १९५७ 


आज माँ के शरीर की हालत कल की अपेक्षा अच्छी है। आज 
तीसरे पहर माँ सत्संग में उपस्थित थीं । दोपहर.को २ बजे से ५ 
बजे तक श्री नाथजी श्रीमद्भागवत की व्याख्या करते S| इसके 
बाद एक घण्टे तक लगातार स्वामी अखण्डानन्दजी उसका सार- 
ममं संक्षेप में नित्य समझाते हैं। डा० शर्मा जयपुर से सप्ताह में 
भाग लेने के feu आये हैं। Al आज उन्हें एक तुळसी की माला 
देते हुए बोलीं-“पिताजी, माळा जप करके इसको ( अपने शरीर 
को दिखाती हैं) ले लो ।” इसके पहले इस तरह की बातें माँ की मुंह 
से हमलोगों ने कभी नहीं सुना था । माँ कब किंस उद्देश्य से किसे 
वया कहतो हैं। यह हमलोगों के सामान्य ale के बाहर को 
बात है। 


६ माच, १९५७ 
आज माँ सवेरे उठकर बिछोने के ऊपर बैठी हुई थीं । भक्तों 
में कुछ लोग माँ को आरती करते रहे। माँ उनके गले में माला 
पहनाती रहीं | माँ के हाथ से प्रसाद के रूप में माला पाकर लोग 
अपने को कृतक्ृतार्थ अनुभव कर रहे Al माँ के आदेशानुसार एक 
:ओर बेठकर में मिठाई-प्रसाद-बाँट रही थी ।. 


RI 
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वृन्दावन के योगेन दादा उस समय दूर खड़े थे। माँ ने उन्हें 

बुलाया जब वे पास आकर माँ को प्रणाम करने लगे तब माँ ने 

मुझसे कहा--- दीदी, पिताजी का हाथ भर 

योगेन दादा का भाग्य दो ।” मैंने इनके दोनों हाथ भर गये थे, 
फिर भी वे कह रहे थे--“और दीजिए |” 


माँ उन्हें पास बुलाकर उनके दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथ 
रखती हुई बोलीं--“लो पिताजी, मुझे ले लो ।” इतना कहकर 
माँ खूब हँसने लगीं | हम लोग योगेन दादा के भाग्य को प्रशंसा 
बिना किये नहीं रह सके । 


९ माच, १९५७ 


आज आश्रम में स्वामी अखण्डानन्दजी, स्वामी कृषणानन्दजी, 
स्वामी शरणानन्दजी आदि ३० महात्माओं को माला, चन्दन और 
वस्त्र देकर उनका सादर स्वागत करते हुए दोपहर को भोजन 
कराया गया । माँ स्वयं उपस्थित रहकर उनके स्वागत सत्कार 
में भाग लेती रहीं । 


° 
१० माच, १९५७ 


आज भागवत सप्ताह समाप्त हो गया । तीसरे पहर व्याख्या 
समाप्ति के बाद लोगों ने पाठक को भेंट दिये | सबसे पहले महा- 
रतन ने एक थाली में HS का कपड़ा, रेशमी धोती और चादर 
फल, सोने की अगूंठो और नगद १५१) Go भेंट किया । आश्रम 
की ओर से ब्रह्मचारी भारद्वाज ने फल और नगद २५) Bo भेंट 
किया । बाकी मौजूद राजा-रानियों ने अपनी-अपनी भक्ति के ag- 
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सार श्री नाथजी को भेंट दिये। बाद में सुना कि पाठक को सब 
कुछ मिलाकर नगद १३००) ₹० मिले हैं और जो सामान मिले हैं 
उनकी कीमत ७००-८००) Fo के लगभग है | 


गीता-भवन में नलिनी दादा का जो भागवत्‌ सप्ताह चल रहा 
था, वह भी आज समाप्त हो गया। वहाँ भी भेंट में पंडित जी को 
रूगभग Yoo) Ro नगदी तथा वस्त्र आदि मिले | 


११ माच, १९५७ 


आज श्रीमद्भागवत सप्ताह के समाप्ति के उपलक्ष्य में यज्ञ की 
पुणं भाहुति हो गयी | पूर्ण भाहुति के समय माँ मौजूद थीं | १०८ 
पाठकों में प्रत्येक को २९) २० दक्षिणा, निरीक्षकों को ३१) भौर 
आचायंजी को ५१) २० दिया गया । सभी व्रतियों को आदर के 
साथ भोजन कराने के बाद २) रु० की दर से दक्षिणा दी गयी | 
इसी के साथ ही श्री हरि,बाबाजी के आश्रम के १६ साधुओं और 
ब्रह्मचारियों को भोजन कराने के बाद प्रत्येक को वस्त्र भेंट किया 
गया | यह सारा दृश्य देखने के बाद सभी लोग एक स्वर से 
कहने लगे कि इस तरह शास्त्रीय विधि के साथ तथा इस तरह 
राजसिक रूप से ऐसे अनुष्ठान अब दिखाई नहीं देते | 


१२ मार्च, १९५७ 


आज तीन दिन से वृन्दावन धाम के विभिन्न मन्दिरों के 
गोस्वामी और विभिन्न प्रसिद्ध वक्तागण भागवतःभवनमें भागवत- 
के बारे में भाषण दे WE स्वामी अखण्डानन्दजी ने भी भाषण 
दिया | सभी वक्ताओं को रेशमी नामावली, फल और मिठाई 
विदाई में दी गयी | 
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निम्बाकं आश्रम के महन्त प्रेमदासजी काठियाबाबा के नये 
आश्रम के महन्त श्रीमत्‌ धनंजय दासजी, मथुरा के भागंव जी के 
गुरुदेव श्री किशोरीलाळदासजी, श्री चक्रपाणिजी आदि कुछ लोगों 
को आश्रम में निमंत्रित करते हुए उन्हें भोजन कराया गया और वस्त्र 
भेंट दिये गये। तीसरे पहर भागवत-भवन में श्री हरिबाबाजी 
और माँ की उपस्थिति में भक्तलीला अभिनीत हुआ । लीला देख- 
कर सभी आनन्दित हुए | 


१३ माचे, १९५७ 


आज सवेरे रामकृष्ण मिशन के एक वृद्ध संन्यासी “भक्त महा- 

राज” माँ का दर्शन करने आये। उनके साथ माँ की बातचीत 

होती रही । चलते समय उन्होंने जमीन 

माँ के सम्बन्ध में भक्त पर सिर टेकते हुए माँ को प्रणाम किया। 

महाराज की उक्ति इसके बाद लोगों से कहने लगे-- इसबार 

ये मातृ स्वरूप घारण करने आयीं हैं । आप 

लोग इनमें ही अपने-अपने इष्ट का दर्शन कीजिये | माँ के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कीजिये-जन्म जन्मान्तर का नित्य सम्बन्ध V” 


कुचामन के राजा प्रताप सिंह आदि कुछ लोग बाद में उनसे 
मिलने गये । इन लोगों से भी उन्होंने कहा-- माँ के निकट शिशु 
बनकर रहो, वे सभी को पार कर देंगी ।” 


भक्त राजजी यहाँ के किसी धमंशाला में ठहरे हुए है। शाम 
के बाद वे पुनः कई आदमियों के साथ वे भक्तळीला देखने के लिए 
आये | महाराज का स्वभाव सचमूच बहुत ही मधुर है। माँ के 
प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति असाधारण है। 


श्री किशोरीलालदास बाबाजी की शिष्या श्रीमती . कस्तुरी देवी 
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आज माँ का दर्शन करने आयीं है। उनकी जबानी माँ का दशन 
करने के सम्बन्ध में अनेक वातें सुनने में आयी । 


एक दिन रात को वे काफी रो रही थीं। प्रभु को कृपा केसे 

मिळे, इसका दुःख उन्हें था। साधन-भजन कुछ नहीं हो रहा है। 

बाद में उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक 

एक विचित्र घटना शुभ्र वस्त्र परिहिता स्त्री मृति आयी है 

और उनके साथ गैरिक वस्त्र परिहिता एक 

कन्या भी है। उक्त कन्या का हाथ पकड़कर कहने लगीं--“तुम 

रो क्यों रही हो ? यहो तुम्हारे प्रभु हैं। तुम जल्द मेरे साथ 
आओ ।” 


यह स्वप्न लगातार दो दिनों तक आप देखती रहीं। इसके 
बाद आज कई दिन हुए इन्होंने सुना कि वृन्दावन धाम में माता 
आनन्दमयी नामक एक देवी आयौं हैं। यही वजह है कि ये माँ 
का दर्शन करने आयी हैं । घटना-चक्र से जिस वक्त वे माँ के निकट 
आयीं, उस समय माँ के समीप उदास बेठी हुई थो। उदास को 
देखते ही सहसा चौंक उठी इसी गैरिक वस्त्र परिहिता लड़की को 
दो दिन स्वप्न में वे लगातार देख चुकी gl यह देखने के बाद 
उन्होंने माँ की ओर गौर से देखा। तब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि 
अपने स्वप्न में जिस स्वेत वस्त्र परिहिता मूत्ति को देख चुकी हैं, 
उनसे इनकी gag मेल खाती है। यह सब देखकर वे अभिभूत 
हो उठी | 


इसके बाद से उक्त महिला का माँ के प्रति अस्वाभाविक रूप से 
आकर्षण हो गया है। यह होना भी स्वाभाविक है। इसके बाद 
से जब कभी इन्हें समय मिळता है तब माँ के पास चली आती हैं 
ओर जप.वगैरह.करती हैं | एक दिन जप करते समय वे माँ को 
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चतुभुंजा देवी मूति के रूप में देख चुकी हैं। एक दिन माँ को 
श्रीमूति के रूप में देख चुकी हैं। इस तरह के दर्शन पुवं उनके 
विकट गुलाव और कस्तुरी की मंहक आती है। इस तरह की. 
बहुत सी बातें वे कहती रहीं | 


के रात के लगभग १० बज चुके हैं। माँ के कमरे में कुछ लोग 
बेठे हैं । माँ थोड़ी-बहुत बातचीत कर रही हैं। ठीक इसी समय 
नारायण स्वामी धीरे-धीरे कमरे में आकर मुझसे बोले--“दीदी 
एक बात सुनिये, सुविधानुसार माँ से भी कहियेगा ।” 
मैंने महा--“क्यों ? आप खुद ही कहिये नमाँ तो बैठी हैं।” 
मेरी बात सुनकर माँ नारायण स्वामी जी की ओर देखती 
हुई बोलीं--“कौन सी बात ? नारायण !” 


नारायण स्वामीजी ने माँ से कहा--'माँ आज fag गोविन्द 
मन्दिर में जाकर वहाँ तुलसी कीं कण्ठी पहन कर आया है। दिन 
भर से उसने कुछ खाया नहीं है। बहुत जप कर रहा है ।” 

यह बात सुनकर माँ ने कुसुम से कहा--“बिशु को बुला 
लाओ तो ।” 

कुसुम जाकर fay को साथले आयी। बिशु ने कहा कि 
प्रत्येक वर्षं गोविन्द द्वादशी के दिन जहाँ कहीं भी रहता हूँ, वहाँ 
किसी न किसी गोविन्द मन्दिर में जाकर गोविन्द दरशन करता हुँ । 
इस बार वृन्दावन धाम में हुँ, इसलिये आज गोविन्द जी के मन्दिर 
में दंन करने गया था | 


मन्दिर में दर्शन करने के बाद ज्यों ही खड़ा हुआ त्यों ही किसी 
ने मेरे गले में कण्ठी बाँध दिया। विशु ने उससे पुछा--“यह्‌ 
क्या है?” 


उसने जवाब दिया--“बाबा, माला धारण कर लो न |” 


CCO. In Public क ri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ४२ ] 


बिशु ने कहा--““'धारण कर सकता हूँ, Wad यह है कि 
अगर कभी टूट गयी तो फिर से गूंथकर नहीं पहनूँगा ।” उस व्यक्ति 
ने इसकी स्वीकृति दे दी । 


यह घटनां सुनने के वाद माँ के ख्याल में वाजितपुर को एक 
पुरानी घटना याद आ गंयी। माँ ने कहा--“वाजितपुर में जब 
यह शरीर था, उन दिनों भोलानाथ जी के 
बाजितपुर की एक क्वाटर के पास एक जज रहते थे। उनका 
पुरानी घटना नाम रेवती वाबू था। उनके यहाँ हरे 
कृष्ण नाम बहुत होता था। बड़ा जम कर 
alta होता था। उस मकान में होने वाले कीत्तंत की आवाज 
यहाँ से सुनायी देती थी । कोत्तंन के साथ-साथ यह शरीर न जाने 
केसे GET हो जाता था । शरीर की इस तरह की हालत सुनकर 
रेवती बाबू ने भोलानाथ जी से कहा था कि इस शरीर के गले में 
कण्ठी को माला पहना दो । भोलानाथ जो ने आकर मुझसे यह 
बातें बतायी | मैंने उनसे कहा था कि तुम उनसे जाकर पूछना कि 
कोन सी कण्ठी धारण करना होगा ? अन्तर कण्ठी या बहिकंण्ठो ? 
यह बात सुनकर उन्होने कहा था कि अब कण्ठी लेने को आवः 
इयकता नहीं है। 


१५ माचे, १९५७ 


आज श्री हरि बाबाजीके जन्म तिथि उत्सव के उपलक्ष्य में 
हुमलोगों के आश्रम में उत्सव का आयोजन 

हरि बाबाजी के जन्म हो रहा है। सम्पूण आश्रम को पताका, 
तिथि पर आश्रम में माला, आम के टल्लो के वन्दनवारों से 
उनका सादर सम्बर्धना सुशोभित किया गया है। आँगनःप्रांगण में 


“A 
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MOTT का चित्रण शोभायमान है। यह सब मिलकर आश्रम 
शोभा में अपूवं श्रीवृद्धि कर रहे हैं। 


i तीसरे पहर ३ बजे से भागवत-भवन में भागवत लीला हो 
रही है। अनेक लोग आये हुए हैं। 


शाम के ठीक पहले हरि बाबाजी के आने की बात है, इसलिये 
आश्रमवासी कोत्तंन का साज-सरंजाम लेकर रास्ते के दोनों ओर 
खड़े हैं । आगे जयपुर मन्दिर के दरवाजे के पास बैण्ड पार्टी प्रतीक्षा 
कर रही है। ठीक ६ बजे श्री हरि बाबाजी बाजे-गाजे के साथ श्री 
गौर-निताई मूर्ति को लिये हुए आये | बैण्ड बजने लगा । कीर्तन 
आरम्भ हुआ। अपूर्व विराट जलूस चल पड़ा | लगभग ५०० से 
अधिक स्त्री-पुरुष हरि बाबाजी को आश्रम में मुख्य फाटक पर ले 
आये | यहाँ माँ उपस्थित थीं। हरि बाबाजी ज्यों ही आये त्यों ही 
मा उनका स्वागत करते हुए आश्रम के भीतर ले गयीं। जलस के 
आगे बेण्ड पार्टी, उसके बाद श्री गौर-निताई की ala, उसके बाद 
माँ और श्री हरि बाबाजी आये । > 


सर्वप्रथम आश्रम मन्दिर में प्रवेश करते ही माँ हरि बाबाजी 
को गौरांग मन्दिर में ले गये | हरि बाबाजी ने श्री विग्रहद्यय को 
फूलों और जरियों की माला पहनायी तथा विभिन्न प्रकार के फल 
और मिठाइयों का भोग चढ़ाया | वहां कुछ देर कीर्तन करने के 
Ra वे रामअर्चा के स्थान पर आये। 


हाल के दक्षिण ओर आसन बिछाकर उस पर रामचन्द्र की 

तस्वीर सजायी गयी थी । यहीं रामअर्चा का आयोजन किया गया 

है। श्री हरि बाबाजी वहाँ जाकर रामनाम कीत्तंन करने लगे। 
be. 
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कुछ देर बाद जाकर मैंने हरि बाबाजी के गले में जरी और 
फूलों की माला पहनायी और उन्हें एक आलखाल्ला, चदर और 
पगड़ी भेंट करते हुए उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद एक-एक 
कर लोग उन्हें भेंट चढ़ाने लगे। बाबा जी के सभी भक्त-शिष्य 
विभिन्न प्रकार के बधाई गीत गाने छगे। जितने साधु-महात्मा 
उपस्थित थे, उन सभी को रूमाल में बाँधकर मिठाई और फल 
दिये गये | बाकी लोगों को भी प्रसाद दिया गया। सभा समाप्त 
होते-होते ९ बज गये QU बजे के बाद हाल में टेहरी महाराजा ने 
माँ के जयन्ती उत्सव के समय पर जो फिल्‍म तैयार किया था, वह 
दिखाया | यह सत्र करने-धरने में रात के ११॥ बज गये। माँ रात 
को भागवतःभवन में ही सो गयीं | 


१६ माच, १९५७ 


आज होली है। सवेरे ८ बजे स्वामी अखण्डानन्दजी, स्वामी 
शरणानन्द जी आदि की उपस्थिति में चारखारी की राजमाता ने 
अपने स्वर्गीय पति के फोटो के साथ नारायण-शिला और गीता लेकर 
नवनिमित गीता-भवन में प्रवेश किया। माँ तो साथ थीं ही। 
दूसरी ओर रानी सरला देवी ने भी माँ के पीछे अपने स्वर्गीय पति 
का फोटो तथा भागवत के साथ भागवत-भवन में प्रवेश किया | 
इनके साथ भी नारायण-शिला थी | 


दोनों ही भवन में उनके अपने-अपने पतियों का फोटो की स्था- 
प॒ना की गयी । भागवत और गीता का षोडशोपचार से पुजन 
किया । इसके पहले ही भागवत-भवन में १०८ बार भागवत पाठ 
हो गया है। इसलिए आज गीता-भवन में १०८ बार गीता पाठ 
समवेत रूप में हुआ | , . . Sp Te 
ir हि Varanasi 
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_ सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखण्ड पाठ होता रहा । तीसरे पहर 
माँ स्वयं लोगों के साथ महाप्रभु के मन्दिर के सामने घूम-धूम कर 
कीत्तंन करती रहीं । आज होली के शुभ अवसर पर श्रोधाम qrat- 
वन में महाप्रभु के सामने, माँ के साथ कीत्त॑न करने में भक्त वृन्दों 
के मन में जो असीम आनन्द हुआ, उसका वर्णन कौन कर 
सकता है। 


होली उत्सव के उपलक्ष्य में नाना स्थान से अनेक भक्त आकर 
एकत्रित हुए हैं। इनमें से प्रमुख हैं--मैसूर की महारानी, टेहरी के 
महाराजा सपरिवार, लम्बा ग्राम का राजपरिवार, रहयांर के राजा 
और रानी आचरोळ के राजा भोर रानी, शेरकोट की रानी साहिबा, 
अम्बर के राजा सपरिवार नीमखेर के राजा और रानी, बम्बई से 
sito dto के० शाह, अहमदाबाद से मुकुन्द भाई आदि | कुचामन 
के राजा-रानी तो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। इस उपलक्ष्य में 
आज रात को स्थानीय चार रासमण्डली एक साथ महारास करेंगी | 
कल माँ यहाँ से मोदी नगर चली जाने वाली हैं | में कुछ लोगों को 
लेकर देहरादून चलो जाऊंगी | फिर यह आनन्द का मेला समाप्त 
हो जायगा । 


१७ माचे, १९५७ 


आज सवेरे से वृन्दावन का यह आनन्दहाट उखड़ना शुरू हो 
गया है। दीदी माँ आदि बहुत से लोग तूफान मेल से काशी चले 
गये हैं अनेक भक्तगण अपने-अपने घर वापस जाने लगे FI तीसरे 
पहर ३ बजे माँ श्री वर्मा की गाड़ी से मोदोनगर रवाना हो गयीं। 


माँ श्री वर्मा की गाड़ी से रवाना हो Tal | में भी उसी गाड़ी 
में परमानन्द स्वामी, भइया और'बुनी को लेकर चल Tet | श्री 
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वर्मा सेन्ट्रल पब्लिक afaa कमीशन के सदस्य हैं। आजकल आप 
दिल्ली में हो रहते हैं | 

में माँ की मोटर से दिल्‍ली तक जाऊँगो। वहाँ से आज रात 
की गाड़ी से देहरादून चली जाऊंगी। यही वजह है कि माँ मुझे 
दिल्‍ली स्टेशन पर उतार कर सीधे मोदीनगर चली जायेगी | 

शाम के ६ बजे के लगभग हम लोग दिल्‍ली स्टेशन पहुँचे | 
स्टेशन पर अनेक भक्त माँ का दर्शन करने के लिए खड़े थे। माँ 
मुझे उतार कर मोदीनगर चली TAY | रात की गाड़ी से में देहरादून 
रवाना हो गयीं । 


१८ मार्च, १९५७ 


आज सवेरे ८ बजे में देहरादून पहुँची | 
माँ मोदीनगर में ६-७ दिन रहने वालो हैं। अवधूतजी पहले 
से ही वहाँ पहुँच गये हैं। हरि बाबाजी भी 
सोदीनगर में माँ. कल माँ के साथ गये हैं। वहाँ एक विराट 
सत्संग का आयोजन किया गया है । वृन्दा- 
चन से किसी रास पार्टी को भी बुलाया गया है | 
मोदी उद्योग समूह आजकल भारत में विशेष ख्याति प्राप्त कर 
रहा है। बाटा नगर की भाँति मोदीनगर भी एक विशिष्ट जनपद 
बन गया है । इन उद्योग समूह के प्रधान डायरेक्टर श्री गुजरमल 
मोदी अवधूतजी के विशेष भक्त हैं | उनके ही व्यवस्था से यह सब 
आयोजन हो रहा है। 


२० मार्च, १९६७ 
बुनो के पत्र से माँ का समाचार प्राप्त हुआ। माँ उसी दिन: 
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७॥ बजे मोदोनगर पहुँची | हरि बाबाजो को गाड़ो भी साथ-साथ 
थी । स्वागत सत्कार के लिए बैण्ड पार्टी के साथ विराट व्यवस्था 
की गयी थी | वहाँ माँ के ठहरने के लिये सुमेर हाऊस में इंतजाम 
किया गया था । सुमेर हाऊस दो तल्ले का नया भवन है। भभी 
तक उसमें बिजलो नहीं लगी है। वर्माजी तथा भइया भोजन के 
पश्चात्‌ उसी रात को दिल्‍लो वापस चले आये | 


१८ तारीख को सुबह से अखण्ड कीर्तन शुरू हो गया है। यह 
कीत्तंन एक सप्ताह तक अखण्ड रूप से होता रहेगा | रास भी सवेरे 
नियमित रूप से हो रहा है। दिल्‍ली टहरी के महाराजा-महारानी 
के अलावा और भी लोग माँ का दर्शन करने आये हें। भइया का 
भी दिल्‍ली से आना-जारी है | 


माँ की तबीयत कुछ अस्वस्थ है। माँ जिस कमरे में हैं, बह 
कमरा नया होने के कारण काफी तर है। माँ के तमाम बदन में 
ददं हो रहा है। सिर में भी काफी दर्द है। केवळ दूध-रोटी खा 
रही हैं। वृन्दावन में होने वाले एक सप्ताह के विराट उत्सव के 
बाद माँ मोदीनगर गयीं । वहाँ भी विराट उत्सव एवं जनता की 
भीड़ है। फलस्वरूप माँ को आराम करने का जरा भी मोका नहीं 
मिल पा रहा है। फिर भी माँ यथारीति नियमित रूप से सत्संग में 
भाग ले रहीं हैं । i 

श्री मोदी सपत्नीक माँ का हाल-चाल बराबर ले रहे हैं । इनमें 
सेवा का भाव अति सुन्दर है। माँ के साथ इनका यह प्रथम परिचय 
हुआ। 


२२ ATA, १९५७ 


आज के पत्रं से पता चला कि वहाँ खूब पानी बरस रहा है। 
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यही वजह हैं कि माँ को तबीयत अस्वस्थ है। जिस पण्डाल में 
अखण्ड कोत्तंन हो रहा था, उसके भींग जाने के कारण माँ के 
कमरे में कीत्तंन का प्रबन्ध किया गया है। माँ को बगल के छोटे 
कमरे में रखा गया है । हरि बाबाजी इस मकान के ऊपर के तल्ले 
Hel 

दिल्‍ली की पार्टी वहाँ के कीर्तन में भाग लेने के लिए रविवार 
को जायगी । यद्यपि यह स्थान निर्जन, शहर से दूर है, फिर भी माँ 
के आगमन्त के कारण काफी लोग आ-जा रहे हैं | इस उत्सव के उप- 
लक्ष्य में वहाँ के २५०-२०० लोग मौजूद = | ऐसी प्रतिकूल अवस्था 
में, अस्वस्थ शरीर लेकर सारा व्यवहार माँ किस ढंग से कर रही 
हैं, यह हमारे बुद्धि के बाहर की बात g | 


मूसलाधार पानी बरस रहा है। सत्संग का पण्डाल गिरने ही 
वाला है। माँ ने मोदी को बुलाकर पूछा कि शहर के किसी 
बड़े हाल में सत्संग का इन्तजाम किया जा सकता है या नहीं ? 
उन्होंने बड़ी निराशा से माँ से कहा--“भगवान्र की माया समझना 
Hot है |” इस उत्सव के उपलक्ष्य में उन लोगों ने यथासाध्य 
सुन्दर व्यवस्था की है, किन्तु ऐसे दुर्योग और वर्षा में सब कुछ 
चौपट हुआ जा रहा है। 


गुजरमल जी माँ के निकट अपने अतीत जीवन की कहानी सुना 
चुके हैं । केसे वे पहले-पहल इस अंचल में आये । केसे इतने बड़े 
उद्योग को स्थापना उन्होंने की, अपने बचपन में वे एक बार AT 
द्वार छोड़ कर कहीं चले गये थे-इस तरह की बहुत सी बातें बच्चों 
की तरह सरल भाव से माँ के निकट प्रकट करते रहे | हर वर्ष माँ 
की उपस्थिति में ठीक इसी प्रकार का उत्सव हाता रहे, इसके लिये 
चे माँ के निकट बार-बार प्राथंना करते रहे | 


af 
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२५ मार्च, १९५७ 


आज परमानन्द स्वामी का पत्र आया है। माँ की तबीयत 
अभी तक ठीक नहीं हुई है। सर्दी और कफ से वे परेशान हैं। 
भोजन नाम मात्र करतो हैं। सिर्फ टूध-रोटी, या बोट या कभी 
खिचड़ी खाती हैं । 

पिछले २२ तारीख के सबेरे माँ को पहले मोदी के घर से शहर 
के स्कूल में ले जाया गया था। मोदी के घर के लोगों ने मिलकर 
माँ की आरती ada किया था। गुजरमळजी और उनकी 
पत्नी उनकी मोटर में थे। रास्ते के दोनों किनारे के qual के बारे 
में वे लोग माँ को बताते जा रहे थे वाजार के बीच एक मन्दिर 
बन रहा था । वह भी माँ को दिखाया गया | 

माँ ज्यों ही लड़कियों के एक स्कूल में पहुंचीं स्कूल की 
छात्राओं तथा अध्यापिकाओं ने मिलकर माँ को गार्ड ऑफ ऑनर 
देते हुए उका स्वागत किया । माँ ने छात्राओं से दोस्ती करती 
हुई उनसे पाँच बातों -का पालन करने के लिये अनुरोध किया । 
लड़कियों ने बड़े आनन्द के साथ उन अनुरोधों को स्वीकार कर 
लिया | चूँकि माँ स्कूल आयी हैं इस उपलक्ष्य में एक दिन के लिए 
स्कूल में छुट्टी हो गयी | इस दिन स्कूल की सभी छात्राएँ रासलीला 
देखने आयेगी । 

यहाँ से माँ को लड़कों के कालेज में ले जाया गया। इस 
कालेज के अध्यक्ष श्री उपेन बाबू माँ के पुर्व परिचित रहे। आज 
से कई वर्ष पहले की बात है। आप स्व प्रथम माँ को देहरादून 
की ओर ले गये थे। उपेन बाबू ने माँ की उपस्थिति में, बच्चों 
के सामने छोटा सा भाषण दिया | यह स्कूल, कालेज मोदी परि- 


वार द्वारा संस्थापित = | 
xy 
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गुजरमलजी को पत्नी दयावती मोदी स्वनामधन्य महिला हैं | 
वे स्वयं अनेक समाजकारी संस्था से सम्बद्ध हैं। 


मोदीजी का विराट परिवार है। सभी भाई और महिलाएँ माँ 
के निकट बराबर आ-जा रही हें। वे लोग अपने बीच माँ को 
पाकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सभी लोग एकान्त में आ- 
कर अलग-अलग ढंग से माँ से बातचीत कर रहे हैं। 


कल अखण्ड कीत्त॑न की समाप्ति का दिन था | दिल्ली से बहुत 
से लोगों ने आकर इस कोत्त॑न में योगदान दिया है। उत्सव का 
आखिरी दिन, तिस पर रविवार होने की वजह से सबेरे रासलीला 
देखने के लिए १०-१२ हजार लोग आये थे। कोर्तन के समय माँ 
कुछ देर तक हाथ ऊपर उठाकर लोगों के साथ कोत्तेत करती हुई, 
उन सबको उत्साहित करती रहीं | 


दिल्‍ली मेरठ से लोग बरावर आ-जा Wal आगा साहब 
( वर्तमान उत्तर रेलवे के चीफ सिक्युरिटी आफिसर ), श्री वर्मा, 
टेहरी के महाराजा-महारानी आदि अनेक लोग माँ का दर्शन करने 
आये हैं। सोपारी भाई आजकल सरकारी कार्य से दिल्‍ली आये 
हुए हैं। वे भी सपत्नीक माँ का दर्शन करने आये हैं। आज भोर 
के वक्त माँ यहाँ से हापुड़ चली जायंगी। 


२६ माचे, १९५७ 


आज समाचार मिला कि माँ कल मोटर द्वारा हापुड़ चलो 
Ta | वहाँ मोदी के एक भाई हैं| वहाँ वे उत्सव का आयोजन 
करने के बाद माँ, हरि बाबाजी आदि को ले 

हापुड़ में माँ गये हैं। माँ को वहाँ को एक पाठशाला में 
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ठहराया गया है। दयावतो मोदी भो माँ के साथ गयो हैं। 


आज सबेरे माँ मोटर द्वारा दिल्‍ली आकर दिल्ली मेल से 
विध्याचल रवाना होंगी। 


२९ मार्च, १९७७ 


भाज दो दिन के बाद पुनः समाचार मिला कि माँ २६ ato 

की रात को लगभग ११ बजे विध्याचल आश्रम में सकुशल पहुँच 
गयीं | उस दिन दिल्‍ली स्टेशन पर बहुत 

हापुड़ से दिल्ली होती से लोग माँ का दर्शन करने आये थे। रास्ते 
हुईं माँ का विध्याचळ में टुण्डला, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद 


आगभन आदि स्टेशनों पर बहुत से लोग आये थे, 
मीरजापुर स्टेशन से माँ तारापद बाबू की 
गाड़ी से विध्याचल पहुँची थीं । 


तारापद वंद्योपाध्याय जी पहले काशी में भइया के इंद्योरेंस 
oH काम करते थे। आजकल आप मीरजापुर स्थित सरकारी 
इंश्योरेस Ho में काम कर रहे हैं। 


विध्याचल में माँ के साथ स्वामी परमानन्द, कुसुम, प्रियरंजन 
एवं रेणु सर्वाधिकारी Fl बुनी और उदास को माँ ने काशी भेज 
दिया है। 


मोदी नगर के उत्सव के बाद यहाँ आकर माँ शायद कुछ दिन 
विश्राम करेंगी । कुसुम ने लिखा है कि बहुत दिनों से माँ में सोने 
का भाव नहीं है। समय का अभाव तो बराबर बना हुआ है। 
विध्याचल में आने के बाद से माँ अपने ख्याल के अनुसार उठ बैठ 
रही हैं। इसलिए कुछ स्वस्थ दिखाई पड़ रही हैं। इन दिनों 
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विध्याचळ का आश्रम बिलकुल खाली है । अन्य कोई व्यक्ति यहाँ 
नहीं है | 

परसों वहाँ दक्षिण अफ्रीका का एक मद्रासी परिवार माँ का 
दर्शन करने आया था। उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों की 


तस्वीर माँ को दिखायी और माँ के साथ अपना फोटो खींच कर 
ले गये | 


३० माचे, १९५७ 


स्वामी जी के पत्र से मालूम हुआ कि माँ ने हुमलोगों को 
देहरादून ( रायपुर वाला ) आश्रम साफ करवाने की आज्ञा दी है। 
वहाँ कोई आने वाला है | 


४ अप्रेल, १९५७ 


आज समाचार मिला कि माँ पहली तारीख को विध्याचल से 

काशी चली आयी हैं | विध्याचल में माँ की तबीयत ठीक थी, किन्तु 

काशी आते ही फिर गड़बड़ी शुरू हो गयी । 

काशी में माँ रात में सोने का भाव नहीं रहता । वृन्दा- 

वन की तरह टान्सिल में पुनः ददं आरम्भ 

हो गया है। कान में आवाज ज्यादा गूंजती है। इसके साथ ही 
धड़कन कुछ तीव्र हो गयी है। 


माँ नये मकान के 'अवधूत कुटीर' में रहती हूँ। लड़कियां 
वहाँ नहीं जा पातीं | सिर्फ गोपाल की माँ साथ रहती है। इसके 
अलावा कुसुम और परमानन्द स्वामी हैं। 
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अगले ६ तारीख को आश्रम में वासन्ती पूजा होगी। इस 
बार अष्टमी ओर नवमी पूजा एक ही दिन होगी । नवमी के दिन 
सवेरे माँ काशी से बाराबंको से होती हुई यहाँ आने वाळी हैं । हम 


सव आशा कर रहे हैं कि माँ १० तारीख के सबेरे तक आ 
जायंगी । 


६ अप्रेल, १९५७ 


आज एक पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ की तबीयत पहले की 
अपेक्षा कुछ अच्छी है। माँ के साथ इस बार बहुत से लोग यहाँ 
आने वाले हैं। 

अहमदाबाद के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए काशी से जो 
लोग जायंगे, वे लोग भी यहाँ आ रहे हैं। इस महीने के अन्त तक 
माँ और हमलोग अहमदाबाद रवाना हो जायेंगे । स्वामीजी का 
अनुमान है कि अहमदाबाद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस बार 
४००-५०० भक्त वहाँ आयंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है कि वहाँ 
को व्यवस्था करने के लिए पहले से २-३ संन्यासो या ब्रह्मचारी 
भेज दिये जाँय । इसी बीच स्वामीजी ने मुकुन्द भाई को कहा है 
कि वहाँ के स्थानीय होस्टलों एवं ४-५ मकान बाहरी व्यक्तियों के 
लिए ठीक ठाक करके रखवाया जाय | 


माँ काशी से ८ तारीख को सवेरे बाराबंकी जायंगो | वहाँ एक 
रात रहने के बाद दिन भर लखनऊ में रहेंगी। फिर शाम को 
गाड़ी से देहरादून रवाना होंगी । 


दिल्ली से श्री अमळसेन परसों काशी पहुँच गये हैं । काशी में 
रहते समय उनके पेर में चोट लगी थी। इसलिये माँ के निर्देशा- 
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नुसार उन्हें दिल्‍ली में चिकित्सा के लिए ले जाया गया था। नये 
आश्रम के नीचे वाले कमरे में उनके रहने का इन्तजाम किया 
गया है। 


काशी वाले आश्रम के घाट का निर्माण कायं जारी है। चुनार 
से सेकड़ों बड़ी-बड़ी नाव द्वारा पत्थर लाकर घाट के साभने फेंका 
जा रहा है। पत्थरों से सम्पूणं घाट ढालुआ बनाने का प्रस्ताव 
है। बरसात शुरू होने के पहले ही काम समाप्त करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। 


८ अप्रेल, १९५७ 


काशी से पत्र प्राप्त हुआ। माँ की की तबीयत काफी अच्छी 
काशो से बाराबंकी और है। गले में ददं नहीं है। सर में गंजने 
लखनऊ होती हुई मां वाली आवाज पहले की अपेक्षा बहुत कम 
का देहराइन आगमन है। पिछले २-३ दिन से थोड़ी देर तक सो 
लेती gl कविराज जी नित्य शाम को . 

माँ के यहाँ आते हैं । उनके साथ अनेक प्रकार की बातें होती हैं। 


परसों आश्रम में वासन्तो पुजा के लिए वासन्ती देवी की मूर्ति 
आयी है। यथा रीति चण्डी मण्डप में पुजा आरम्भ हो गयी है। 
इस बार माँ उपस्थित हैं, इसलिए लोग विशेष आनन्दित हैं । 
काशी के मजिस्ट्रेट, सीनीयर सुपरिडेण्टेण्ट ऑफ पुलिस आदि माँ 
का दर्शन करने के पश्चात्‌ प्रसाद ले गये हैं। वर्मा जी भी एक 
वक्त माँ का दर्शन करने आये थे। उत्तर प्रदेश राज्य सभा के 
अध्यक्ष श्री चन्द्रभानजी माँ का दर्शन करने के लिए गये थे। माँ 
के साथ वे काफी देर तक बातचीत करते रहे। 


` 
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इसी बीच उत्तर प्रदेश के उपमन्त्री रावत साहब भी माँ से 
मिलने आये थे। उनको हादिक इच्छा थी कि माँ को बाराबंकी 
तक अपनी मोटर पर साथ ले as | किन्तु माँ का शरीर ठीक न 
होने के कारण तथा काफी लम्बा सफर होने के कारण स्वामीजी 
ने ट्रेन द्वारा जाने का निश्चय किया । उन्होंने यह जरूर कहा कि 
९ तारीख को तीसरे पह्र माँ को मोटर द्वारा बाराबंकी से लखनऊ 
ले जायंगे। यह सब बातें तय हो गयीं। लखनऊ में माँ कुछ 
घण्टे उनके यहाँ आराम करेंगी। बाद में माँ वहाँ से देहरादून 
रवाना होंगी । 


माँ को किसी ने एक विराट कदमा दिया था | एक दिन सत्संग 
के समय माँ उसे तोड़-तोड़ कर सबको बाँटती रहीं। इस वजह से 
लोगों को उस दिन विशेष आनन्द प्राप्त हुआ AT | 


१० अप्रेल, १९५७ 


आज सबेरे Si बजे माँ देहरादून Tal । देहरादून आकर माँ 
पहले सीघे कल्याणवन में चली गयीं | इस बार माँ वहाँ कुछ दिनों 
तक रहेंगो । कल्याणवन में कुछ देर रहने के बाद माँ किशनपुर 
चली आयीं। 


देखा--माँ के साथ बहुत से लोग आये हैं। काशी से सती, 
बुबा, कुसुम, पानु, स्वामीजी, शोभा दीदी, बुनी, उदास आदि तथा 
कलकत्ता से रेणु दीदी, किरन बाबू की पत्नी वगैरह आयी हैं। 

परसों माँ काशी से रवाना हुई थीं। उसी दिन सबेरे माँ 
विशुद्धानन्द स्वामीजी के यहाँ गयी थीं | वहाँ से वापस लोटते समय 
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माँ शंकरानन्दजी तथा स्वर्गीय दरबेशजी की पत्नी को देखती हुई 
मायी & | 


लखनऊ आते समय अयोध्या तथा फेजाबाद स्टेशनों पर बहुत 

से लोग मिलने आये थे। फैजाबाद के मजिस्ट्रेट श्री रामक्ृष्ण 

त्रिवेदी माँ के एक पुराने भक्त gl वे भी 

बाराबंकी के उत्सव स्वयं स्टेशन आये थे। रास्ते में गाड़ी में 

सें at खराबी हो जाने के कारण गाड़ी २ घण्टे लेट 

हो गयी थी। बाराबंकी स्टेशन पर अनेक 

लोग माँ का स्वागत करने आये थे । स्टेशन से कीर्तन करते हुए 

जलूस के साथ माँ को एक धमंशाले में ले जाया गया था । बम्बई 

के स्वामी श्री कृुषणानन्दजी आजकल वहीं हैं | वे आजकल यहाँ एक 

विराट उत्सव कर रहे हूं | इसी उपलक्ष्य में वे माँ से विशेष अनुरोध 

करते हुए एक दिन के लिए अपने यहाँ ले गये हुँ। धर्मशाला 

अभी नयी बनी है। बहुत बड़ी धर्मशाळा S| चारों तरफ कमरे, 

बीच में विराट हाल है। चौथे मंजिल पर माँ के रहने के लिए 

इन्तजाम किया गया था | माँ के साथ गये लोग भी उसी धमंशाला 
में ठहरे थे | 

कृष्णानन्द स्वामीजी तथा व्यवस्था करने वाले अधिकांश लोग 

माँ को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका बड़ा ख्याल रख 


रहे थे। 


उसी दिन रात को लखनऊ से रावत साहब, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट 
के सेक्रेटरी पाल जी, रहयांर के राजा-रानी {आदि अनेक गण्य मान 
लोग माँ से मिळने आये थे । 


कळ सवेरे माँ २ घण्टे तक धर्मशाला के सत्संग भवन में मौजूद 
-थीं । हजारों स्त्री-पुरुष इस उपलक्ष्य में वहाँ उपस्थित थे। श्री 
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कृष्णानन्द जी के अनुरोध पर माँ कुछ देर तक गाती रहीं | 


दोपहर के भोजन के बाद माँ ठीक ३ बजे रावत साहब की 
मोटर से लखनऊ रवाना हो गयीं | पाल साहब तथा कृपाल के 
भाई महेन्द्र सिह अलग-अलग गाड़ी से माँ के साथ रवाना हुए । 
रावत साहब का निवास स्थान लखनऊ में विधान सभा के ठीक 
सामने है। उनके मकान के बगीचे में माँ के बेठने का इन्तजाम 
किया गया था। उन्होंने अपने भवन में एक नवनिमित शिव 
मन्दिर की स्थापना की है | वे माँ को उक्त स्थान दिखलाते रहे | 


शाम को ६ बजे के बाद माँ स्टेशन आ गयीं। स्टेशन पर 
सैकड़ों भक्त माँ का दर्शन करते रहे। उनमें नेपाल स्थित भारतीय 
राजदूत Slo भगवान सहाय, उत्तर प्रदेश राज्य म्युजियम के STA- 
रेक्टर श्री नागर, चन्द्रभानजी आदि अनेक लोग उपस्थित थे | 


इसी गाड़ी में कलकत्ता से सावित्री, गंगा आदि आ रही AT | 
लखनऊ पहुँचते हो इन सबने माँ का दर्शन किया | यह सब पुरी 
के आश्रम से आ रही हैं। अब माँ के निर्देशानुसार रायपुर में आकर 
रहने वाली हैं | 


आज aA? हरिद्वार स्टेशन पर योगी भाई आये और माँ का 
दर्शन कर चले गये | वे शायद कल यहाँ आयेंगे | 


किशनपुर के आश्रम में भोग आदि हो जाने के वादमाँ 
कल्याणवन वापस चली गयीं | वहाँ माँ के साथ परमानन्द स्वामी, 
कुसुम, भरत भाई तथा गोपाल मी माँ रहने वाले हैं | 


आज तीसरे पहर ५॥ बजे के बाद में कल्याणवन गयी | 
कल्याणवन के पके प्रांगण में माँ देर तक बैठी Wil लोगों के 


CCO. In Public Domain. क Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ERANT 
साथ बातचीत होती रही। माँ के लिये बाहर बराण्डे में सोने की 


व्यवस्था करते देखा | में रात को पुनः किशनपुर के आश्रम में 
वापस चली आयी । 


११ अप्रेल, १९५७ 


आगामी १३ अप्रेल चेत्र संक्रान्ति के दिन दीदी माँ का संन्यास 
उत्सव मनाया जायगा | दीदी माँ को इसीलिये यहाँ ले आया गथा 
है । दोपहर को ११ बजे के लगभग माँ किशनपुर के आश्रम में आ 
गयीं | भोग के परुचात्‌ २॥ बजे के लगभग पुनः कल्याणवन वापस 
चली गयीं | 

तीसरे पहर योगी भाई हरिद्वार से यहाँ आये। उनके लिये 
आश्रम में रहने का इन्तजाम किया गया । वे कल्याणवन जाकर 
माँ से देर तक बातचीत करते रहे । 

रात के वक्त माँ आश्रम स्थित सभी साधु-ब्रह्मचारियों को बुला- 
कर दीदी माँ के संन्यास उत्सव के काम धाम की विधि व्यवस्था 
समझाती रहीं | यह तय हुआ कि प्रकाशानन्दजी कल हरिद्वार जा 
कर श्री विष्णुदेवानन्दजी, श्री महेश्‍वरानन्दजी आदि महात्माओं 
को आमन्त्रित कर आयेगा | 


१२ अप्रेल, १९५७ 


आज सवेरे पुरी आश्रम से कमछाकान्त ब्रह्मचारी आये। माँ 
से बातचीत करते समय कह रहा था कि पुरी के पुरातन भक्त दीनेश 
बाबू आदि कहते रहते हैं कि माँ में पहले भाव समाधि होती थी, 
fag आजकल वह सब कुछ नहीं हो रहा है। यही वजह है बहुत 
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से लोग यह अनुमान कर रहे हैं कि माँ में अवस्था का पतन हो 
गया है। 


यह सब सुनकर हँसती हुई माँ बोलीं--“इस शरीर की बात 
छोड़ दो | दूसरो ओर भी इस तरह की सब अवस्थाओं के बाद भी 
भावाभाव के अतीत यह भी हो सकता है । जो लोग जो समझेंगे 
वे वहो कहेंगे | इसमें दोष की क्या बात है?” 


कमलाकान्त से माँ ने कहा कि वृन्दावन जाकर पूजा पाठ 
इत्यादि के साथ साधन-भजन करो । वह ल्द ही चला जायगा। 

आज छगभग १२ बजे माँ आश्रम में आयीं। भोग इत्यादि के 
बाद थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात्‌ कल्याणवन वापस चली 
गयीं | सुना कि कान की आवाज में कुछ वृद्धि हुई है। काशी में 
माँ गरम पानी का भाप लेती थीं। उससे उन्हें आराम था। इस 
वार आते समय मागं में न जाने कहाँ GAS खो गया | इसलिये 
केसे भाप लिया जाय इस सम्बन्ध में लोग चिन्तित हो उठे हैं । इधर 
माँ अपनी व्यवस्था स्वयं कर चुकी हैं। पपीते का डण्ठल केतली के 
मुंह से लगाकर माँ फानेल का काम चला रही हैं। 


१३ अप्रेल, १९५७ 


आज दीदी माँ का संन्यास उत्सव है। सवेरे ८ बजे के लग- 

भग दीदी माँ को आश्रम से कल्याणवन ले जाया गया। वहाँ माँ 
और दीदी माँ को नये कपड़े पहनाकर 

गिरि जी का संन्यास मोटर में बैठाया गया। फिर जलूस के 
उत्सव साथ आश्रम ले आया गया | एक खुले हुए 
मोटर में माँ ओर दीदी माँ बेठी हुई हैं। 

अम्बर के राजासाहब गाड़ी चला Wel उनके सामने पुलिस 
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बेण्ड पार्टी, उसके बाद कीत्त॑नियों का दल है | गाड़ी के दोनों ओर 
कोई छाता पकड़े है तो कोई साधु चंवर डुला रहा है। धीरे-धीरे 
जलूस आश्रम पहुँचा। शंख और हुल्ध्वनि के साथ माँ एवं दीदी माँ 
को लेकर बड़े हाल में आसन के ऊपर बेठाया गया । अब आरम्भ 
हुआ समवेत रूप से गीता और चण्डी का पाठ। 


श्री अवधूतजी आज सबेरे हरिद्वार से यहाँ आये | कल्याणवन 
में माँ के कमरे के पास ही उनके रहने का इन्तजाम किया TAT 
माँ चारों तरफ घूमती-फिरती हुई साधुओं के स्वागत सत्कार की 
व्यवस्था देखती रहीं | कहाँ किसे बैठाना होगा, कहाँ किसे भोजन 
कराया जायगा, कैसे आसन बिछाया जायगा आदि सारी बातें हर 
तरह से माँ दिखा और समझा रहो थीं । 


१० बजे के वक्त नारायण पूजा के बाद माँ और दीदी माँ की 
पूजा आरम्भ हुई । थोड़ी देर बाद ही हुषीकेश परमार्थं निकेतन 
से श्री सुखदेवानन्द स्वामी जी {आ गये। पूजा समाप्त हो जाने 
के बाद लोगों के अनुरोध पर उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया । 


ठीक १२ बजे साधु-महात्माओं का भोजन आरम्भ हुआ | 
माँ बीच-वीच में जाकर प्रवेक्षण करती रहीं । साधु भोजन के बाद, 
माँ और दीदी माँ को भोग पर बेठाया गया। भोग के बाद छगभग 
५००-६०० भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया | 


तीसरे पहर सत्संग आरम्भ होने पर अवधूत जी ने एक भाषण 
दिया । इसके बाद वे हरिद्वार चले गये। इसके बाद दीदी माँ के 
बारे में थोड़ी देर तक चर्चा हुई। मौन समाप्ति के बाद आरम्भ 
हुआ अखण्ड कीत्तंन | यह कल सूर्योदय तक शायद समाप्त होगा । 
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माँ रात को १० बजे के बाद कल्याणवन वापस चली गयीं। 
इस प्रकार दोदी माँ का संन्यास उत्सव किया गया | 


१४ अप्रेल, १९५७ 


आज वेशाख माह का पहला दिन है, फसली संवत्‌ का नव 
वर्षं | सवेरे में लड़कियों को ले जाकर माँ को पुष्पांजलि दे आयी। 
उस समय माँ सोयी हुई थीं। बाद में लगभग १ वजे माँ सोकर 
sail १२ बजे के बाद माँ आश्रम में आयीं। मोदीनगर से 
मोदीजी सपत्नीक तथा नारायण दास बाजोरिया यहाँ आये | उनके 
साथ बातचीत करते रहने के कारण इस वक्त माँ कल्याणवन न 
जा सकी | इधर धीरे-धीरे अँधेरा छा गया। माँ ऊपर अपने कमरे 
में जाकर आराम करने लगीं । 


रात को माँ फिर नीचे नहीं आयीं । लोग एक-एक करके आये 
और माँ के घर में जाकर उन्हें प्रमाण कर चले गये | 


लोगों के जाने के वाद माँ ने आश्रम के सभी संन्यासियों एवं 
ब्रह्मचारियों को बुलवाया । दीदी माँ का संन्यास उत्सव किस 
भाँति लोग मिल-जुलकर सुन्दर रूप से और आनन्द के साथ मना 
चुके हैं, इन बातों की चर्चा चलती रही | 


इसके बाद न जाने किस सिलसिले में यह चर्चा उठी कि 
पिछले साल रायपुर के आश्रम की भूमि को लेकर जो झंझट उत्पन्न 
हुई थी, इस मामले में स्वरूपानन्दजी को 

आश्रम के ब्रह्मचारियों कचहरी जाना पड़ा था। इससे उन्हें कुछ 
के प्रति माँ के कुछ संकोच अनुभव होता था। माँ ने भो 
उपदेश कहा--“संन्यासी अपने आदश से किसी 

भी स्थिति में विच्युत न हो। पर आश्रम 
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का काम भी किसी तरह से बिगड़ने न पाये इस ओर दूसरों से 
प्रयत्त करवाना चाहिए ।” माँ ने आगे कहा--“अब सवाल यह 
है कि जो विषय दूसरों के कहने पर कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, 
वह सब बाते न कहना ही अच्छा है। इस शरीर का यही 
ख्याल है |” 


थोड़ी देर के बाद ब्रह्मचारी हरिप्रसाद से कहने छगीं--महि- 
लाओं से अप्रयोजनीय बात न कहना ही अच्छा है ।” 


यह बात सुनकर हरिप्रसाद के मन में अभिमान के कारण चोट 
पहुँची । जब वह माँ के पास से दूर जाना चाहा तब माँ ने उसे 
समझाते हुए कहा--“कल्याण की ओर रह जाने से अच्छा होता | 
दूसरी जगह मान, प्रतिष्ठा, अर्थं यही सब तो।” इस तरह की 
बातें कहती हुई वे उसके मन के अभिमान को दुर करने का प्रयत्न 
करने लगीं। दूसरे लोगों से जप ध्यान विशेष रूप से करने के 
लिए कहती रहीं | 


आज माँ के पेरों के दरद और सूजन में काफी कमो है, इसलिये 
कल दिल्‍ली जाकर डा० सेन से जाँच कराने की चर्चा चली | 


१५ FHS, १९५७ 


आज भोर के समय कुसुम को दिल्ली भेजा गया | वह पल्टू के 
साथ मिलकर डा० सेन से मुलाकात का समय ठीक कर लेगा | 
q के साथ Sto सेन का घनिष्ठ परिचय है। आज माँ तीसरे 
T मोटर से दिल्‍ली चळी गयीं। उनके साथ स्वामीजी और बुनी 
गये | f 
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आज माँ शाम के बाद मोटर द्वारा दिल्‍ली से वापस आयीं ॥ 
लौटते समय वे मोदीनगर होती हुई आयी हैं | 


सुना कि कल कुसुम दिल्ली में डा० सन्तोष बाबू के साथ बात- 
चीत पक्को कर चुका था। आज सवेरे ७॥ बजे माँ को उनके घर 
पर ले जाया गया था | उन्होंने माँ की अच्छी तरह से जाँच पड़ताल 
की । घुटने के नोचे जिस स्थान पर सूजन अधिक थी, उसके भीतर 
से पम्प द्वारा पानी निकाला TAT] इससे उन्हें कुछ दिनों तक राहत 
मिलेगी । इसके बाद एक्स-रे लेने को बात उठी तब माँ को उनके 
सिंग होम में ले जाया गया | वहाँ एक्स-रे होने के बाद माँ आश्रम 
वापस आयीं | भोग हो जाने के वाद लगभग रे बजे माँ दिल्‍ली से 
रवाना होकर यहाँ आयीं । 


कुसुम को दिल्‍ली से अहमदाबाद भेज दिया गया है। इस बार 
अहमदाबाद में माँ का जन्मोत्सव मनाया जायगा | इधर माँ के शरीर 
की यह हालत है। डाकटरों ने ही माँ को अधिक देर तक बैठे रहने 
के लिये मचा किया है। अहमदाबाद जाकर सत्संग आदि में यदि 
माँ देर तक न बेठीं तो वहाँ के लोग बड़े दुःखित होंगे। यह सब 
बातें मुकुन्दभाई और कान्तिभाई को समझाने के लिये कुसुम को 
अहमदाबाद भेजा गया है। अगर वे लोग इस बात को मंजूर कर 
Sal इस बार माँ का जन्मोत्सव यहाँ हो सकता है। माँ को 
लेकर इधर-उधर जाने को जरूरत नहीं होगी । 


१८ अग्नेर, १९५७ 


अहमदाबाद से मुकुन्दभाई का तार आया है। वहाँ क्या तय 
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हुआ इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए उसके यहाँ फोन किया 
गथा | फोन पर मुकुन्दभाई ने कहा कि 
'अहमदाबाद में जन्मोत्सव यदि माँ अहमदाबाद आयेंगी तो हमें 
की सूचना विशेष आनन्द मिलेगा | यहाँ आकर यदि 
माँ कार्यक्रम में भाग AMS तो हमें 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा | अब इसके आगे क्या किया जा 
सकता है फलस्वरूप माँ के साथ सलाह करने के बाद अहमदा- 
बाद जाने का निश्चय किया गया। गो कि इसमें अनेक कारण 
हैं। कान्तिभाई मुन्शा तथा मुकुन्दभाई काफी दिनों से वहाँ इस 
बार का जन्मोत्सव मनाने की बातें कहते आये हैं । यद्यपि कान्ति 
भाई आजकल भारत के बाहर हैं, फिर भी उनकी पत्नी कुन्दनबेन तथा 
अन्य लोग अपने निवास स्थान पर माँ के ठहरने के लिए इन्तजाम 
कर रहे El काँ की उपस्थिति में मुकुन्दभाई के मकान में श्रीमद्‌- 
भागवत सप्ताह होने की चर्चा हो रही है। निमंत्रण पत्र आदि 
छपवाकर बांट दिया गया है। फलस्वरूप ऐसी हालत में वहाँ का 
उत्सव बन्द कर दिया जाय तो लोगों को बड़ा दुःख होगा । इन 
सब कारणों से अहमदाबाद जाने का निश्चय किया गया | 


२१ FAS, १९५७ 


कुसुम आज सवेरे अहमदाबाद से वापस आया। उसकी 
जबानी अहमदाबाद में होने वाले जन्मोत्सव सम्बन्धी बातचीत 
बिस्तार के साथ मालूम हुई | 


तीसरे पहर माँ बहुत से लोगों को लेकर रायपुर घूम आयीं । 
शाम के बाद आश्रम के समीप ही फ्री फिनिश मिशन से वहाँ के 
कुछ लोग माँ को कड़े आदर के साथ अपने यहाँ ले गये | 
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२२ AIG, १९५७ 


आज आश्रम में श्रीमती सब्बरवाल ने माँ को भोग चढ़ाया | 
यह परिवार माँ का विशेष भक्त और सेवापरायण प्रवृत्ति का है। 
आपके पति पंजाब के भूतपूव साल्ट कमीइनर रहे | यद्यपि वे स्वामी 
रामतीर्थ मिशन से विशेष रूप से संश्छिष्ट हैं, फिर भी हमारे यहाँ 
बराबर आते-जाते हैं एवं माँ के प्रति उनकी असीम श्रद्धा है। 


आज तीसरे पहर माँ मोटर द्वारा यहाँ के कई मकानों में गयीं | 

हाँ के लोगों की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि माँ कभी कृपा 

करके उनके घर में चरण-धूलि दें। आज माँ उनलोगों की वह 
इच्छा पूर्ण कर आयीं | 


२३ अप्रेल, १९५७ 


आज भी आश्रम में स्वर्गीय माधवरामजी की पुत्र वधू हंसा- 

देवी ने माँ को भोग और भंडारा दिया। आज भी तीसरे पहर माँ 

यहाँ के कई लोगों के यहाँ घूम-फिर आयीं । 

वेज्ञानिक और ऋषि माँ के साथ बातचीत करते हुए एक सज्जन 

ने पुछा था कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिन 

सामग्रियों का आविष्कार किया है और fare सर्वसाधारण 

के सामने रखते हैं, इस तरह प्राचीन काल के मुनि-ऋषि अपने 
द्वारा उपलब्ध सत्य को बहुजन के हित के लिए नहीं दे सके थे। 


माँ ने gaat उत्तर दिया--“जागतिक सुख-सुविधा तो अमृत 
देने में अक्षम है । ऋषि गण जो सनातन पन्था छोड़ गये हैं बही 
सब वेज्ञानिक मतोपलब्धि का मूत्र उत्स है। एक प्रकार से उनके 
छोड़े हुए धन का सभी उपभोग कर रहे हैं । 

4 
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२४ अप्रैल १९५७ 


कलकत्ता से सर राजेन मुखोपाध्याय की पुत्र वधू प्रभा दीदी 
आज कई दिन हुए माँ के निकट आयी हुई हैं | उनके मृत पौत्र की 
तिथि के उपलक्ष्य में आज आश्रम स्थित साधु-महात्माओं को 
भंडारा दिया गया । इसी उपलक्ष में सवेरे से जप ओर कीर्तन 
चल रहा है | 


कल सवेरे माँ यहाँ से मोटर द्वारा हरिद्वार जाने वाली हुँ ओर 
हमलोग यानी मैं, दादी माँ, महिलाएँ आदि 
अहमदाबाद जाते हुए श्रीं सभी लोग बम्बई TEA से अहमदाबाद 
श्री माँ का हरिद्वार और रवाना होंगे। परमानन्द स्वामोजी भी 
वृन्दावन आगसन हमारे साथ जायेंगे। यह तय हुआ कि माँ 
आगामी ३० तारीख तक अहमदाबाद पहुँच 
जायेगी । 

माज यहाँ जैक नामक एक अमेरिकन युवक माँ के साथ एकान्त 
में बातचीत करता रहा | आजकल यहाँ माँ के निर्देशानुसार रायपुर 

के आश्रम में साधन-भजन कर रहा है। 


२५ अप्रेल, १९५७ 


आज सवेरे १० बजे के लगभग में, दादी माँ, और परमानन्द 
स्वामी माँ के साथ मोटर द्वारा हरिद्वार की ओर रवाना हुई । हमारे 
साथ जाने वाले अन्य लोग यहाँ से सीधे बम्बई एक्सप्रेस से 
अहमदाबाद रवाना हुए। रास्ते में माँ मुझे हरिद्वार स्टेशन पर 
उतार कर योगी भाई के यहाँ चली गयीं । 
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२६ अप्रेल, १९५७. 


कल रात को हमलोग बड़ौदा पहुँचकर लगभग आधी रात के 
समय अहमदाबाद पहुँचे | हम सब कान्तिभाई के यहाँ ठहरे हैं। 
मैंने देखा कि माँ के रहने के लिए बड़ी सुन्दर व्यवस्था की गयी 
है | स्वामीजी ने चारों तरफ मुआइना कर लिया | 


२९ अप्रेल, १९५७ 


आज वृन्दावन से प्राप्त पत्र से समाचार मिला कि माँ हरिद्वार 
में दो रात रहने के बाद २७ तारीख की दोपहर को बम्बई एक्सप्रेस 
से रवाना होकर आधी रात को वृन्दावन पहुंची थीं | 


आज सवेरे श्री हरिबाबाजी आदि सभी को साथ लेकर माँ 
फ्रण्टियर मेल से रवाना होकर रात 
माँ के जन्मोत्सव में श्री को ३ बजे के लगभग बड़ौदा पहुचेंगी। 
हरिबाबाजी का पुरी पार्टी पहले यह तय हुआ था कि माँ और हरि- 
के साथ अहमदाबाद बाबाजी को मोटर से अहमदाबाद ले आया 
आगमन जायेगा। किन्तु सड़क खराब रहने के कारण 

रेल से आने का निश्चय किया गया | 


३० अग्रेल, १९६७ 


आज माँ हरिबाबाजी आदि के साथ सवेरे ६॥ बजे के लगभग 
अहमदाबाद Teal । सुना कि हरिबाबाजी मथुरा स्टेशन पर माँ के 
साथ आ मिले थे। माँ के साथ १२ व्यक्ति और हरिबाबाजी के साथ 
६ व्यक्ति आथे हैं। उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर श्रो कोल साहब 
ने माँ के साथ आने वाले लोगों के लिए तीसरे दर्ज को एक बोगी 
रिजर्वं करा दी थी | 


= I) ~ 4 c ® 2 
CCO. In Public Domain. Stig§ri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ६८ ] 


दिल्‍ली से अछरोल के राजा तथा रानी उसी गाड़ी से माँ से 
मिलने के लिए मथुरा आ रहे थे। वे लोग भरतपुर तक माँ क साथ 
बातचीत करते हुए आये और पुनः वहाँ से दिल्‍ली वापस चले गये। 
राजा-रानी दोनों ही एक हफ्ते के भीतर यूरोप यात्रा करणं जा रह 
हैं, इसलिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आये हूं | 


शाम के बाद गाड़ी के भीतर ही कण्डवटर गार्ड की अनुमति 
लेकर हरिबाबाजी ने कीत्तंतत समाप्त किया | गाड़ी के अन्य यात्री 
खासकर एयर कण्डिशन कोच के यात्री विस्मय से अवाक्‌ रह गये । 
गाड़ी के भीतर जोर-जोर से घण्टा बजाते हुए Alda करने पर 
आपत्ति की जा सकती थी, किन्तु साधु-महात्मा को देखने के कारण 
'किसी ने आपत्ति नहीं को । 


भइया, कानियाभाई तथा लीला बेन कल रात को बड़ौदा 
स्टेशन पर माँ के साथ मिल गये थे । इन लोगों ने पहले से ही माँ 
के साथ गुजरात मेल में एक बोगी रिजव करवा ली थी । इधर 
मुकुन्द भाई ने निचय किया था कि गुजरात मेळ से पहले चलने 
चाली गाड़ी सोराष्ट्र मेल से माँ को यहाँ ले आक्र और जल्दी पहुंचेंगे । 
आचर्य की बात तो यह हुई कि माँ की फ्रण्टियर मेल बड़ौदा स्टेशन 
पर कुछ देर से पहुँची | इधर तब तक सौराष्ट्र मेल छूट गयी थी, 
इसलिए माँ को गुजरात मेळ से आना पड़ा | किसी को भी दुःखित 
होने का मौका नहीं मिला । बम्बई से उसी गाड़ी में भूता साहब की 
पत्नी तथा सुशीला बहन भायी हैं। 


माँ को स्टेशन से ले आने के लिए ठाकुरभाई आदि बहुत से 
लोग गये थे । माँ स्टेशन से सीघे कान्तिभाई की लड़की उमिला की 
ससुराल में हरिबाबाजी को ले गयीं। उनके लिए वहीं ठहरने का 
इन्तजाम किया गया है। माँ तथा हरिबाबाजी को आंगन में बैठा 
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कर उनकी आरती की गयी | बाद में हरिबाबाजी ऊपर अपने रहने 
के स्थान में चले गये और माँ कान्तिभाई के निवास स्थान पर 
चली आयीं | 


आज तीसरे पहर से श्री हरिबाबाजी का सत्संग कान्तिभाई के 
निवास स्थान पर आरम्भ हुआ | सत्संग के पश्चात्‌ माँ मोटर द्वारा 
२-३ मकानों में घूम आयीं । शाम के बाद हरिबाबाजी का कीत्तंन 
माँ के कमरे के सामने हुआ | 


१ मई, १ ९५७ 


कल सवेरे ही वृन्दावन से रास पार्टी यहाँ आ गयी है। आज 
सवेरे उन लोगों की रास लीला आरम्भ हुई । 


बगीचे में पण्डाल लगाकर सत्संग का स्थान बनाया गया है। 
एक ओर रासलीला तथा सत्संग हो रहा है। दूसरी ओर राम-अर्चा 
आरम्भ हुई है। शाम के बाद ठाकुर भाई माँ को साथ लेकर 
बाहर कहीं चले गये | विश्वविद्यालय के मैदान में माँ कुछ देर तक 
चहल-कदमी करती रहीं | बाद में मुकुन्द भाई के यहाँ होती हुई 


माँ वापस आ गयीं | भइया रात को बम्बई वापस लोट Ta | लीला- 
बेन आदि माँ के निकट २-३ दिन रहने के बाद चली जायंगी। 


२ मई ) १९९७ 


आज माँ का जन्म दिन है। वेशाख की 
अहमदाबाद में श्री श्री माँ १९ वीं तारीख हैं। आज रात को माँ की 
के जन्मदिन का उत्सव प्रथम दिन की पुजा होगी। कल माँ का 
६१ वाँ साल पूरा हो गया | 
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मुकुन्द भाई के निवास-स्थान पर आज सवेरे से भागवत- 
सप्ताह आरम्भ हुआ | मकान के पास ही सुसज्जित पण्डाल g | माँ 
के बैठने के लिए अळग से स्थान बनाया गया है | 


आज सवेरे ७ बजे माँ के साथ में, दीदी माँ, स्वामीजी आदि 
स्थानीय शारदा मन्दिर में गये । इस विद्यालय के निर्माण के लिए 
ठाकुर भाई ने काफी व्यय किया है। अभी तक बराबर सहायता 
देते रहते gl श्री श्री माँ के श्रीहस्त से इस विद्यालय के एक नये 
प्रकोष्ठ की नींव की स्थापना हो, ठाकुर भाई की ऐसी इच्छा है। 
यही बजह है कि माँ को यहाँ लाया गया है। माँ के द्वारा नींव रख- 
वायी गयी । इस समय नगर के अनेक गण्य-मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 


यह समारोह हो जाने के बाद हमलोग मुकुन्द भाई के यहाँ 
आये | अभी तक यहाँ श्रीमद्‌भागवत पाठ आरम्भ नहीं हुआ था | 
मुकुन्द भाई माँ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहें थे | उनकी हादिक 
इच्छा थी कि शुभ कार्य आरम्भ होने के पहले माँ की पूजा हो । 

सज्जित पूजा पण्डाळ | पण्डाल में स्वामी माधवतीर्थजी आदि 
महात्मा गण उपस्थित हैं। सभी लोगों के सामने पण्डाल के मध्य 
में माँ की पूजा का भासन बनाया गया हू । पुजा आरम्भ होने ही 
वाला था कि सहसा माँ उठीं और पुजा पात्र से कई मालाएँ लेकर 
अपने हाथ से महात्माओं को पहनाने लगीं | बाद में कई ATSIC 
तोडकर उपस्थित जनता की ओर फेंकने लगीं । साथ ही बोलीं-- 
“इस शरीर को तो पुजा-तूजा नहीं भाता ।” इतना कहने के बाद 
जमीन में लोटती-पोटती हुई लोगों को साष्टांग प्रणाम करने लगीं | 
हम लोग विस्मय से अवाक्‌ रह गये | 


इसके बाद मुकुन्द भाई और उनकी पत्नी सुमित्रा बेन ने माँ 
को भासन पर बैठाकर पंचामृत द्वारा चरण धोने के TRA माला, 
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चन्दन, वस्त्र, नैवेद्यादि षोडशोपचार से विधिवत्‌ माँ की पूजा को | 
साथ ही साथ गुजराती वेदपाठी ब्राह्मण समस्वर से वेद मन्त्र पाठ 


करने Bl | सब कुछ मिलकर पुजा स्थान में एक अपूव पूत भाव- 
मथ परिवेश की सृष्टि हुई। 


इसी बीच माँ पास ही रखे न जाने कहाँ से एक पुस्तक उठां 
लीं । उक्त पुस्तक को गोद में रखकर वे स्थिर भाव से बैठ गयीं । 
मैंने देखा कि उक्त पुस्तक के ऊपर श्रीकृष्ण का एक रंगीन चित्र है। 
ऐसा लगता था मानों श्रीकृष्ण की पूजा सामने रखे चित्रपट की 
हो रही है। जब तक पूजा होती रही माँ धीर भाव से, निश्चल 
अवस्था में, निर्निमेष दृष्टि से बैठी रहीं । माँ के आनन पर एक 
अनुपम दीप्ति उद्भासित हो रही थी | पूजा के बाद आरती समाप्त 
होने पर बहुत देर बीते माँ स्वाभाविक स्थिति में वापस erat । 


इसके बाद भागवत-पाठ आरम्भ हुआ । पाठ और व्याख्या की 
व्यवस्था पृथक्‌ ढंग से की गयी है। पाठ करेगे कई ब्राह्मण और 
व्याख्या करेंगे स्थानीय एक विशिष्ट पंडित श्री सांगक्लेचर व्याकरण- 
तीर्थ वेदान्तशास्त्री । 


यहाँ से उठकर माँ कान्तिभाई के यहाँ चली आयीं। यहाँ 
हरिबाबाजी का सत्संग हो रहा था। माँ यहाँ कुछ देर तक sat | 
इसके बाद हरिबाबाजी को चण्डी पूजा के स्थान पर ले जाया गया । 
आज से चण्डी पुजा और पाठ आरम्भ हुआ। यह कार्यक्रम तिथि 
पूजा दिवस तक होता रहेगा | 


आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन महिलाएं जळ-दान 
करती हैं | वस्तुतः यह बंगाल की रीति है, किन्तु मैंने देखा कि यह 
रीति इस अंचल में भी प्रचलित है। कान्तिभाई की पत्नी, ठाकुर 
भाई की पत्नी, बीना,. उमिला आदि ने माँ तथा हरिबाबाजी के 
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सामने ब्राह्मणों को जलपुणं जलपात्र, फल तथा मिष्ठान्न दान 
किया | 

जितने दिनों तक भागवत-सप्ताह जारी रहेगा, मुकुन्द भाई के 
विशेष आग्रह के कारण उतने दिनों तक उन्हीं के यहाँ माँ का भोग 
होगा । फलस्वरूप कुछ देर के लिए माँ को मुकुन्दभाई के यहाँ ले 
आया TAT | भोग के बाद माँ वहीं विश्राम करेंगी | 


तीसरे पहर माँ पुनः पाठ के स्थान पर जाकर बैठीं | पाठ 
समाप्त होने के बाद आरती के पञ्चात्‌ माँ डेरे पर वापस आ गयीं | 


प्रत्येक वर्ष सवेरे और शाम को मां की आरती की जाती है | 
किन्तु इस बार माँ का आना-जाना दो मकानों में है, इसलिए उन्हें 
ठीक समय पर पाना कठिन हो रहा है । आज शाम के पझ्चात्‌ माँ 
कमरे में आकर बेठीं तब वहीं उनकी आरती हुई | मौन के कुछ 
पुवं माँ मुकुन्द भाई के डेरे पर जाकर रात १० बजे वापस आयीं । 


रात ३ बजे माँ की पुजा आरम्भ हुई | माँ कमरे के बाहर लान 

में सोयी हुई थीं | वहीं पूजा का आयोजन हुआ | विभिन्न स्थानों से 

आये हुए भक्त वृन्द यहाँ आकर समवेत हुए। यथा समय कुसुम 

ब्रह्मचारी ने माँ की पूजा करना शुरू किया । बहुत दिन पहले की 

बात है, मेरी इच्छानुसार गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा नदी तथा 

गंगोत्री, यमुनोत्री। मानसरोवर का पानी अनेक कष्ट से संग्रह करके 
रखा गया था | सिन्धु नदी का पानी भी पाकिस्तान से हवाई जहाज 

के द्वारा ले आया गथा है। इन सब पानियों से माँ का चरण 
बुलाया गया | पंचामृत ढारा अभिषेक किया गया, फिर पूजा प्रारंभ 
हुई। जब तक पूजा होती रही, माँ एक किनारे सोयी रहीं । पूजा, 
भोग, आरती होते-होते भोर के ५ बज गये । पूजा के बाद जब लोग 
पुष्पांजलि देकर चले गये तब माँ की मशहरी गिरा दी गयी। माँ: 
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देर तक एक ही अवस्था में लेटी रहीं | जब वे al तब दिन केः 
१० बज चुके थे | 


३ मई, १९५७ 


आज जब माँ सोकर उठी तब उनके BAL में आरती की 
गयो | इसके बाद माँ कुछ देर के लिए रास-छीला तथा राम- 
अर्चा के स्थान पर जाकर Fat | सत्संग समाप्त हो जाने के बाद माँ 
मुकुन्दभाई के डेरे पर चली गयीं | आज मुकुन्द भाई के वहाँ दीदी 
माँ और मैंने प्रसाद पाया | माँ को आज १६ पदों का भोग दिया 
गया था। 


आज भी शाम के कुछ पहले माँ मोटर पर टहलूने गयी थीं । 
वापस आकर तुरन्त हरिबाबाजी के कीर्तन में मुकुन्दभाई के डेरे 
पर चली गयीं | मौन के WA पण्डा में लगभग एक घण्टा 
मातृ सत्संग हुआ | रात १० बजे जब माँ कान्ति भाई कें डेरे पर 
आयीं तब उनकी आरती की गयी | 


४ मई, १९५७ 


आज माँ सवेरे ९ बजे सोकर sal | किसी सुरत से माँ की 
आरती जब समाप्त हुई तब वे रासलीला के स्थल पर जाकर बेठों | 
कुछ देर बाद वापस आ गयों | पुनः १०॥ बजे राम-अर्चा के निकट 
जाकर बेठों। राम-अर्चा समाप्त होने पर माँ आज बहुत दिनों के 
बाद स्तान करने गयीं । स्नान करने के बाद माँ मुकुन्द भाई के 
डेरे पर चली गयीं । | 


तीसरे पहर लगभग ५॥ बजे माँ हरिबाबाजी के सत्संग में 


CCO. In Public Domain. Sg Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ७४ ] 


गयीं | सत्संग के बाद ठाकुर भाई माँ को कंकड़िया तलाब ले गये । 
उनके साथ बहुत से लोग थे। वहाँ जाकर टहलती हुई माँ कहने 
लगीं--“जागतिक दृष्टि से कुछ खराब दिखाई दे रहा है।'' इसका 
'क्या अर्थ है, उस वक्त हमलोग नहीं समझ सके | 


हाँ से वापस आकर माँ मुकुन्दभाई के डेरे पर चली गयीं | 
वहाँ से जब माँ वापस आयीं तब रात के १०॥ बज चुके À | 
आरती के बाद माँ विश्राम करने चली गयीं । 


'७ मई, १९५७ 


आज ७॥। बजे चन्द्रकान्त सेठ आकर माँ और हमलोगों को 
"अपने नये मकान में ले गये | भइया भी माँ के साथ गये | 


वहाँ से वापस आकर माँ कान्तिभाई के यहाँ कुछ देर तक 
'रास-लोला देखती रहीं और कुछ देर तक राम-अर्चा के निकट 
aod के बाद मुकुन्दभाई के यहाँ भागवत-सप्ताह में चली गयीं । 
आज माँ शाम को यहाँ नहीं आयीं। आज उर्मिला के इवसुरजी 
-का जन्म दिन है । हरिबाबाजी अपनी पूरी पार्टी के साथ उन्हीं के 
'मकान में हैं। भाज शाम को वहीं पर Alta, राम-अर्चा आदि 
-होने वाला है। आज Il बजे मुकुन्द भाई के मकान से माँ सीधे 
वहाँ चली गयीं | हमलोग भी ७-८ गाड़ी में लदकर वहाँ पहुँचे | 
वहां मां, दीदी मां, मुझे तथा उपस्थित साधु-महात्माओं को उन- 
'लोगों ने वस्त्र दान दिया | उमिला के अनुरोध पर मां कुछ देर 
aa “हे भगवान-हे भगवान” कोत्तन करती el | वहां से वापस 
-लोटते-लोटते रात के १० बज गये | 
वहाँ से वापस आकर माँ हमलोगों को बहुत सी बातें बताने 
Sil | उपस्थित लोगों में कुछ लोग संत्यांसी और ब्रह्मचारी भी 
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थे । साधु-सेवा किस तरह करनी चाहिए ? लोगों के साथ किस तरह 
विनम्र और मधुर व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार सवंदा अन्तर 
में प्रफुल्लता भरते हुए सेवा कार्य करना चाहिए--इस तरह के नाना 
विषय के उपदेश माँ हमलोगों को देती रहीं । माँ के श्री मुख से 
माँ के शरीर के ऊपर साधना के खेल का इतिहास थोड़ा-वहुत सुनने 
में आया। इसके बाद माँ १ बजे के बाद विश्राम करने गयीं। 
हमलोग एक-एक करके वापस चले आये | 


६ मई, १९५७ 


आज भी माँ मुकुन्द भाई के घर पर भोग के समय कुसुम, 
उदास, वुनी, परमानन्द स्वामीजी आदि को बहुत सी बातें बताती 
रहीं । बातचीत के सिलसिले में माँ ने कहा--“पहरे एक समय 
ऐसा था जब यह शरीर किसी के किसी भी काम के प्रति ध्यान 
नहीं देता था। इसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि लोगों के TA- 
काज, व्यवहार देखने पर भी कुछ कहा नहीं जाता था | इसक बाद 
फिर एक ऐसा समय आया जब किसी का कोई व्यवहार देखकर 
उसे प्राइवेट में बुलाकर कहा जाता था कि वहं अपने स्वभाव का 
संशोधन कर सकता है। किन्तु आजकल केसा हो गया है? आज- 
कल देखा जा रहा है कि यह शरीर लोगों के बीच किसी-किसी को 
उसकी त्रुटि बतला देता है। यह जो व्यवहार है, यह भी किन्तु 
अपने को लेकर अपने खेल की तरह है। कोई यह न सोच छे कि 
यह जो व्यवहार है, इसके द्वारा दूसरों का दोष देखा जा रहा है। 
वास्तव में यह उस दृष्टि की नहीं है। यह कैसा है जानते हो ? यह 
तो ऐसा है जैसे अपने हाथ से ताली बजाना, फिर स्वयं ही उसे 
सुनना । इसी प्रकार का और क्या। किसी को परेशान करने के 
लिए या दूसरों के दोष की आलोचना करने के लिए नहीं | पृथक 
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दृष्टि से इस शरीर का कोई ख्याल नहीं है। अपने को लेकर अपनी 
लीला ४” इस प्रकार की बहुत सी बातें माँ कहती रहीं । 


भक्तों में से कुछ लोग संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, जब यह 
प्रसंग नारायण स्वामी ने माँ के निकट उत्थापित किया तब माँ ने 
कहा--' ठीक है, तुम लोग अगर संन्यास लेना चाहो तो कैसे रहना 
चाहिए, किन नियमों का पालन करना उचित है। यह्‌ सब बाते 
एक बार लिखकर रख दो |” 


एक मद्रासी सज्जन जिनकी उपाधि पिल्लई है, माँ के साथ 
कुछ दिनों से हैं। वें इस समय संन्यास लेने के इच्छुक हैं। माँ ने 
उनसे कहा--“ठीक है, एक वर्ष तक संन्यासी किस तरह रहते- 
चलते हैं, उन नियमों का पालन करके देखो ।” 


नारायण स्वामी ने माँ से कहा कि प्रति वर्ष माँ के जन्मोत्सव 
के अवसर पर कम से कम दो-एक ब्रह्मचारियों को संन्यास लेना 
चाहिए। माँ के सान्निध्य में रहने पर किसे केसा वैराग्य हुआ, यह 
सब बातें विचार करते हुए संन्यास लेना चाहिए। कुसुम ने माँ से 
कहा कि आश्रमवासी साधु-ब्रह्मचारियों में पारसी साधु केशवानन्द 
में त्याग, वैराग्य, तितिक्षा उत्तम है | 


शाम के समय माँ को स्थानीय श्री Aedes सागराचायंजी 
के मठ में ले जाया गया | यहाँ भी भागवत-सप्ताह हो रहा है | माँ 
को बड़े भादर के साथ व्यासासन के बगल में बेठाया गथा । वहाँ 
कुछ देर रहने के बाद माँ कान्ति भाई के डेरे पर वापस चली आयीं । 


आज मुकुन्द भाई के घर पर भागवत-सप्ताह में श्री कृष्ण जन्म 
सम्बन्धी अध्याय पाठ करने के वक्त विशेष रूप से आरती आदि की 
व्यवस्था हुई थी। माखन और मिसरी का भोग दिया गया था। 
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पाठक श्री विष्णुदेवजी ने माँ को अपने हाथ से किंचित्‌ माखन 
मिसरी खिलाया । उन्होंने जब प्रार्थना की तब माँ ने भी उनके 
मुँह मे प्रसाद रख दिया इसके बाद उपस्थित कई लोगों के मुँह 
में थोड़ा-थोड़ा प्रसाद माँ ने डाल दिया | इनमें स्वामी माधवातीथं, 
परमानन्द स्वामी, मैं और अन्य बहुत से लोग À | 


७ मई, १९५७ 


आज भोलानाथ जी की तिरोधान तिथि 
अहमदाबाद में भोलानाथ है | माँ सवेरे उठकर मुकुन्द भाई के घर 
जी का तिरोधान दिवस  भागवत-पाठ में गयीं । वहाँ से कुछ देर 

के लिए रास-लीला स्थल पर भी गयीं । 


भोलानाथजी की तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ के परिचितों को, 
हरिबाबाजी के साथियों को तथा संन्यास आश्रम, गीता-भवन और 
कई मठों के साध-महात्माओं को निमन्त्रित किया गया | लोगों का 
माला-चन्दन से स्वागत करते हुए आदर के साथ भोजन कराया 
गया | हरिबाबाजी को विशेष रूप से आरखल्ला, पगड़ी और 
चादर भेंट दिया गया। साधुओं के भोजन के समय माँ स्वयं 
उपस्थित रहकर उचकी आरती करवाई । आज भी माँ तरह-तरह 
की बातें कहती रहीं--“यद्यपि पहले से सब निर्धारित है, फिर भी 
शक्तिशाली पुरुष होने पर उसे बदल सकता है। साधारण क्षेत्र मे 
ऐसा हो सकता है कि जो होने वाला है, उसके लिए वे लोग कहते 
हैं; किन्तु ऐसा भी अकसर देखा गया है कि जो निर्धारित नहीं है, 
वे लोग उसे भी कर सकते हैं। गोकि ऐसे व्यक्ति कोटि में गुटी 
( कुछ ), भर्थात्‌ करोड़ों में एक“ 
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पिछलो रात को माँ बहुत सी बातें कहती रहीं । यह पहले 

ही लिखा जा चुका है कि एक दिन माँ अचानक कह उठी थीं-- 

जागतिक दृष्टि से खराब दिखाई दे रहा 

श्री भी माँ के श्री है।” इसके अलावा मृत देह देख चुकी हैं । 

मुख से विभिन्न विषय हमलोगों ने बराबर गोर किया है कि माँ 

की बातें इस तरह का कुछ जब कहती या देखती हैं 

तब कोई न कोई दुःसंवाद मिलता है। 

कल रात को समाचार मिला कि मोरवी के वृद्ध महाराज लम्बे 

अस तक बीमार रहने के परचात्‌ स्वर्गवासी हो गये हैं । वे माँ के 

प्रति काफी भक्ति-श्रद्धा रखते थे । बहरहाल एक समाचार मिला | 
माँ की कृपा से अब कोई नया समाचार न मिळे | 


आज सवेरे उठकर माँ पहले रास-लीला में जाकर बैठी | राम- 
अर्चा समाप्त होने के बाद माँ को चण्डी पाठ के स्थल पर थोड़ी देर 
के लिए बेठाया गया | माँ की आरती आज वहीं हुई | 


इसी बीच वृन्दावन स्थित राधावल्लभजी के मन्दिर के महन्त 
श्री मुकुटबिहारीजी माँ का दर्शन करने के लिए आकर माँ के 
कमरे में बेठे | ज्योंही माँ ने कमरे में प्रवेश किया त्योंही माँ के 
पैरों में पुष्पांजलि चढ़ाते हुए उन्होंने प्रणाम किया । माँ के साथ 
महन्तजी की कुछ देर बातचीत होती YET | 


महन्तजी--जिस लड़के को दूध पी लो कहने पर पीता है, माँ 
का ध्यान उसकी ओर नहीं रहता; किन्तु जो नटखटपन करता है 
उसके प्रति मां का ध्यान विशेष रूप से रहता है ।” 
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माँ-"अगर वह सचमुच माँ हुई तो वे इन सब बातों पर 
ध्यान नहीं देतीं |” 


महन्तजी--बालक जब यह देखता है कि उसके प्रति माँ का 


ध्यान नहीं है तब वह नटखटपन करता है। वह यह देखता है कि 
माँ क्या करती हैं ।” 


जो बालक परीक्षा करना चाहता है वह ऐसा करता ही 


है। बालक भी होगा परीक्षा भी करेगा ।” इतना कहने के बाद 
खिलखिला कर हंस पड़ीं | 


पुनः बातचीत के सिलसिले में महन्त जी ने कहा-“ठीक कह 
रही हैं माँ; पर जो बादल पानी लेकर ऊपर जाता है, वही बादल 
पानी लेकर नीचे उतरता S | जो बादल पानी नहीं बरसाता वह 
बादल तो बादल नहीं है। पर fares Ho le 

उनकी बात पूरी होने के पहले हो माँ कह उठीं--हाँ विरह 
में ही संयोग, दोनों ही एक ही स्थान में ।” 

महन्तजी ने पुनः कहा-- माँ, लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ae 
तन लेकर नहीं आते। इसीलिए एक बूंद पानी तक नहीं 
पाते ।” 

माँ--'फिर बरतन ले आते हैं तो उसे उल्टा करके रख 
देते हूँ |” 


महन्तजी--' ठीक कह रही हैं माँ, ALAA उल्टा करक रखने 
का मतलब है घर की ओर ध्यान रखना । कृपा-वारि लेने के 
लिए बरतन दीनता से तैयार करना पड़ता R | 


माँ--/ पिताजी, दीनता से उल्टा बरतन भी सीधा हो 
जाता g l” 
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आज रात में मुक्रुन्द भाई के घर पर सत्संग के समय उनसे 
न्कुछ कहने के लिए अनुरोध किया गया। मुकुटबिहारी जी महा- 
पण्डित हैं । माँ कह उठीं-“पिताजी, वृन्दावन की तरह नटखट 
नहो।” 


पिछली बार वृन्दावन में भागवत-सप्ताह के समय उन्हें आमं- 
त्रण किया गया था। वे भाषण देने के लिए राजी हो गये थे, पर 
विशेष कारण से उपस्थित नहीं हो सके थे। इसीलिए माँ ने 
उल्लिखित बातें कहीं । माँ की बातें सुनकर वे लज्जित होते हुए 
बोले--' नहीं माँ, वृन्दावन ठहरा ब्रजभूमि; वहाँ नटखट हो सकता 
था | लेकिन यह है-अपना प्रदेश । यहाँ माँ के आदेश की रक्षा 
करना कर्त्तव्य है |” 


उनके जाने के बाद माँ १॥ बजे लगभग मुकुन्दभाई के डेरे पर 
आयी | 


दोपहर को जयपुर से मैसूर की महारानी और २-३ व्यक्ति 

आने वाळे हैं। उन लोगों को लाने के लिए कुसुम को स्टेशन भेजा 

गया है। वे लोग माँ के यहाँ भोजनादि करने के बाद यहाँ 
-आये । 


आज भागवत-पाठ समाप्त होने के बाद पाठक के अनुरोध पर 
माँ लगभग आधे घण्टे तक बड़े सुन्दर ढंग से कीत्तंन कराती रहीं । 
कीर्तन के बाद पण्डाल में ही माँ की आरती हुई। 


वहाँ से माँ मुकुन्द भाई के यहाँ चली गयीं । वहाँ भी माँ कुछ 
देर तक sda कराती रहीं | वहाँ से वापस लौटने में रात के 
लगभग ११ बज गये। 
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: आज सवेरे उठकर माँ मुकुन्दभाई के यहाँ चली आयीं । बीच 
कुछ देर के लिए यहाँ आकर पुनः अपने डेरे पर चली गयीं | 


आज सवेरे से माँ का भाव जैसे खूब गम्भीर सा लग रहा है । 
बहुत कम बोल रही हैं। भोर के वक्त मुँह Na समय अपने भाव 
में विभोर होकर गाती रहीं-“मेरा सब होगे, सब होगे, सब 
होगे तुम ।” 


आज -तीसरे पहर श्रीमद्भागवत-सप्ताह समाप्त हुभा। हम- 
लोगों ने मुकुन्द भाई के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया | पाठ समाप्त 
होने के बाद आश्रम की ओर से कुसुम के द्वारा कुछ फल और 
रुपये भेंट किये गये | बाद में भागवत एवं मां की आरती हो जाने 
के बाद मां कुछ देर तक नाम कराती रहीं। 


शाम के बाद माँ की आरती कान्ति भाई के बगीचे में gS | 
वहाँ से माँ हरिबाबाजी के कीत्तन में गयीं और वापस लौटीं रात 
११ बजे | 


HAT की महारानो भोजनादि के पश्चात्‌ जाते समय माँ को 
जब प्रणाम करने आयीं तब अचानक माँ उन लोगों को लेकर मोटर 
से बाहर चली गयीं। जाते समय कहती गयीं-“उड़ती चिड़िया 
का आना जाना ।” साथ में किसी को जाने के लिए मना कर गयीं | 
माँ का भाव कुछ गम्भीर है, पता नहीं कहाँ जायेगी क्या करेंगी । 
फलस्वरूप हमलोग कुछ चिन्तित से रहे | माँ लगभग १२॥ बजे 
वापस आयीं । सुना कि महारानी को पहुँचाकर वे मुकुन्द भाई के 
यहाँ गयी थीं | माँ जिस वक्त सोने गयीं, उस वक्त रात के १०॥ बज 
चुके थे । अ | 

& 
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१० मई, १९५७ 


आज सवेरे रासलीला आदि मुकुन्द भाई के घर पर होने का 
fasaa हुआ है | माँ इसीलिए वहाँ जल्दी से चली z3 । वहाँ Sul 
बजे रासलीला समाप्त होने पर माँ राम-अर्चा में गयीं। इसक बाद 
लगभग १० घण्टे तक समवेत भाव से समग्र गीता का पाठ हुआ। 
माँ अन्त तक वहाँ बेठी रहीं । 

आज मुकुन्द भाई ने पाठ समाप्ति के उपलक्ष्य में लोगों को 
भण्डारा दिया। भोग के पश्चात्‌ माँ आज मुकुन्द भाई के अनुरोध 
पर उनके यहाँ विश्राम करती रहीं। विश्राम के बाद लगभग ६ बज 
माँ यहाँ आयीं । 

यहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद माँ को लेकर मुकुन्द भाई और 
उनकी पत्नी सुमित्राबेन श्रीमद्भागवत पुस्तक को पाठक के डेरे पर 
पहुंचा आये | यह यहाँ की स्थानीय रीति है | 


आगामी कल से सभी कार्यक्रम कान्ति भाई के डेरे पर होगा । 
यद्यपि कान्ति भाई अनुपस्थित हैं, फिर भी कुन्दन, लीला, ठाकुर 
भाई आदि मिलकर माँ का उत्सव एव सत्संग 

कान्ति भाई के डेरे का सारा इन्तजाम कर रहे हैं। विशेष रूप 
पर उत्सव से उर्मिला का पति मधुकान्त काफी परिश्रम 
कर रहा है। ठाकुर भाई की लड़की बीना 

तथा शक्ति ने दिन-रात परिश्रम करते हुए पण्डाल तथा मां के कमरे 
को सजाया है। माँ को गर्मी महसूस न हो, इसलिए घर के चारों 
तरफ खस की टट्टियों में पानी का पम्प छगा दिया गया है । विशाल 
पण्डाल के चारों ओर खस के द्वारा ठंडा रखने का ASA किया 
गया है । इतना विशाल आयोजन होने पर भी माँ वहाँ अधिक दिनों 
तक ठहर नहीं पा रही हैं | वहाँ सारा कार्यक्रम हो भी नहीं रहा है, 
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इसलिए वहाँ के लोग मन ही मन दुःखित थे। किन्तु कल से वहाँ 
as i वहाँ 
सभी कार्यक्रम होंगे, सुनकर लोग प्रसन्नता से फूले नहीं समाये | s 


११ मई, १९५७ 


आज सवेरे योगी भाई दिल्ली से यहाँ आने वाले हैं । मधुकान्त 
तथा उमिला स्वयं FS उत्साह के साथ योगी भाई को ले आने के 
लिए मोटर द्वारा बड़ौदा गये हैं। योगी भाई को आने में देर होते 
देख हम सब चिन्तित हो उठे | लगभग १ बजे उमिला योगी भाई 
को लेकर यहाँ आयी । सुना कि बड़ौदा से वापस आते समय एक 
दूसरी गाड़ी से धक्का OT जाने के कारण मधुकान्त की गाडी टट 
गयी । माँ की असीम कृपा से सभी सकुशल बच गये | मधकान्त 
भौर योगी भाई के साथ के लोग अभी तक वहीं हें | afiar किसी 
सूरत r एक दूसरी गाड़ी के जरिये योगी भाई को लेकर यहाँ 
आ गयी | 


मधुकान्त और राजा साहब के सेक्रेटरी लगभग ४ बजे थाने 
से वापस आये। इन छोगों को देखकर हमलोग निर्चिन्त हुए | 
जेसी हालत हम लोगों ने सुनी थी, उससे किसी के बचने की 
उम्मीद नहीं थी। माँ की कृपा से आज बहुत बड़ी मुसीबत से यह 
लोग बच गये। 


१२ मई, १९५७ 


आज सवेरे १०८ कुमारियों को भोजन कराया गया । प्रत्येक 
कुमारी को जरी का चादर ओढ़ाकर, माला-चन्दन से सजाकर 
आरती की गयी | इनके साथ ५ बटुक भी थे। एक कुमारी आधा 
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भोजन कर उठ गयी | माँ जल्दी से उस पत्तल को अपने हाथ से 
उठाकर बोलीं---' मेरे मुँह में थोड़ा सा डाल दो तो ।” इसके बाद 
माँ अपने हाथ से उक्त कुमारी का प्रसाद वितरण करने ळगीं । 


तीसरे पहर ४ बजे के लगभग माँ हरिबाबाजी के सत्संग में 
जाकर बैठीं। घण्टा भर के बाद माँ वापस आकर अपने कमरे में 
सो गयीं । शाम के बाद ठाकुर भाई की गाड़ी से थोड़ी देर के लिए 
घूमने गयीं । साथ में मुकुन्द भाई की गाड़ी से लड़कियाँ भी गयीं । 
अजीत भाई के घर, विश्वविद्यालय का मैदान आदि स्थान घूमने 
के बाद माँ वापस आ गयीं | वापस आकर माँ हरिबाबाजी के सत्संग 
में जाकर Fat | 


` रात के समय योगी भाई के साथ माँ परवर्ती प्रोगाम के बारे 
में कुछ बातचोत करती रहीं । जयपुर के मदन मोहन वर्मा का 
विशेष आग्रह है कि माँ माउण्ट आबू में जाकर विश्राम करें | भइया 
माँ के लिए पूना में इन्तजाम कर रहे हैं। कुछ लोग देहरादून और 
सोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं | 


योगी भाई के चले जाने के बाद माँ मुझसे कुछ बातें कहने 
लगीं | कुछ दिन पूं कई ब्रह्मचारियों में न जाने किस i पर 
कहा सुनी हो गई थी | इस प्रसंग के उपलक्ष्य में माँ कहने छगी-- 
“यह शरीर यह भी कह सकता है कि तुम छोग जो इच्छा हो कर 
सकते हो। किन्तु ख्याल होता है कि वे लोग जो कुछ कर रहे हैं, 
वह उनके लिए मंगलकारी नहीं है। यही वजह है कि कुछ कहा 
जाता है, पर इस शरीर के लिए सब बराबर है।” 


मैंने माँ से निवेदन किया--“माँ हम सबके लिए संशोधन की 
आवश्यकता है।” माँ ने कहा--“हाँ, किन्तु कहने पर देखा गया है 
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कि अनेक का मन खराब होता है । आज- 
कल्याणमयी माँ कल अक्सर मन में आता है कि कुछ न 
का उपदेश कहकर इस शरीर के ऊपर से ही हो जाय 


या यह शरीर तुम लोगों के निकट से दूर 
हट जाय |” 


आगे पुनः कहने छगीं--“जो कुछ कहा जाता है, वह उनके 
मंगल के लिए ही, असंतोष या क्रोध का कोई प्रशन नहीं है। आपस 
में मिल जुलकर रहने का अर्थ है-सह्य शक्ति वृद्धि करना, उत्ते- 
जित भाव से बातचीत न करना, जब इस मार्ग पर आये हो तब 
यही भाव लेकर रहने का प्रयत्न करो।” माँ की यह बातें सुनकर 
जिन लोगों में कहा सुनी हुई थी वे सब अनुतप्त होकर माँ के श्री 
चरणों में अच्छा बनने को प्रार्थे करने लगे। आज माँ लगभग 
११॥ बजे सोने गयीं । 


१३ मई, १९५७ 


गत रात्रि को २॥ बजे से लेकर भोर छः बजे तक मां पण्डाल में 
कीत्तंन के पास Fal रहीं | रात भर बहुत सुन्दर नाम हुआ | बीच- 
बीच में मां भी योगदान देती रहीं । भाज सवेरे बम्बई से भइया, 
कानिया लीला बेन, सुनेना आदि आये हैं । 


सत्संग समाप्त होने के बाद मां चिनू भाई के यहां घूमने गयीं। 
वहां नवचण्डी पाठ हो रहा था। 


आज कई दिनों से मां के पैरों में एक प्रकार का ददं है | बाहर 
से कुछ समझ में नहीं आता | उस दद॑ को लेकर भी मां इतना चल- 


फिर रही हैं । 
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कुछ दिन पहले मां को चन्द्रकान्त सेठ के घर में गृह प्रवेश के 
उपलक्ष्य में ले जाया गया था। उन लोगों के विशेष आग्रह पर 
आज मां को दोपहर के समय उस मकान में विश्राम के लिए ले 


जाया गया। मां के साथ परमानन्दस्वामीजी, उर्मिला और 
उषा गये | 


वहां से ४ बजे वापस आकर मां सत्संग में जाकर बैठीं | सत्संग 
समाप्त होने पर मां, हरिबाबाजी आदि सभी लोग चिनू भाई के 
मकान में गये । वहां से वापस आते-आते रात के ८ बज गये। 
रात को सत्संग के बाद जयन्ती महोत्सव तथा वृन्दावन में हुए 
भागवत-सप्ताह को फिल्म लोगों को दिखायी गयी | माँ लगभग 
१२ बजे तक पण्डाळ में बैठी रहीं | 


रात को मां का परवर्ती प्रोग्राम निश्चित हुआ। मां १८ 
तारीख को यहां से बम्बई चली जायेंगी | वहां २-३ दिन रहने के 
बाद पुना चली जायेगी | लीला बेन आदि यह आग्रह करते रहे कि 
मां कृपा करके कम से कम वहां ५-७ दिन sax | 


१५ मई, १९५७ 


आज सवेरे मां उठंकर Gusts में जाकर बैठ गयीं। राम- 
अर्चा समाप्त हो जाने के बाद भी मां काफी देर तक पण्डाल में 
बैठी रहीं | 

ga: तीसरे पहर ४। बजे हरिबाबाजी के प्रोग्राम में चली 


आयीं | मां कुछ देर बैठे रहने के बाद मोटर से घूमने चली गयीं । 
आज ९॥ बजे के बाद जयन्ती की फिल्म दिखाई गयी | 
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१६ मई, १९७७ 


आज रात को माँ की जन्म तिथि पुजा है। सवेरे जब माँ उठीं 
तब शोभा ने उन्हें वस्त्र, मुकुट आदि से खूब सुन्दर ढंग से सजायी | 
बम्बई से लीला बेन भी बहुत सी जरी की 
अहमदाबाद में श्री श्री मां माला लायी हैं। यह सब मुकुट जरी की 
की जन्म तिथि पूजा मालाएँ तथा और ८० गज लांगलाट कपड़े 
मेरे द्वारा रास लीला पार्टी वालों को देने के 

लिए माँ ने भिजवाया। 


रात को मौन समाप्त होने पर सभी लोग मिल-जुलकर पुजा 
कार्य में पट गये | मधुकर और शक्ति विशेष रूप से परिश्रम करने 
लगे । पुजा का आयोजन पण्डाल के भीतर ही हो रहा है, वर्ना 
इतने लोगों के बेठने का इन्तजाम करना असम्भव हो जाता । माँ 
के लिए बैठने वाली चौकी उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर करते हुए 
पण्डाल के बीच में रखा TAT | फूल-माला, मखमल के ऊपर जरी 
की कसीदाकारी वाला कीमती चादर माँ के चौकी के ऊपर सजाया 
गया था | एक ओर साधु-संच्यासी, महात्माओं के बेठने के लिए ३ 
चौकियों के ऊपर THAT बिछाकर sor का स्थान बनाया गया 
है। दूसरी ओर वेदपाठियों के लिए बैठने की जगह है। सामने 
पुरुष और महिलाओं के बैठने के लिए अलग-अलग स्थान बनाया 
गया है। बीच में दोनों किनारे रस्सिथों के द्वारा आने-जाने का 
मार्ग बनाया गया है। सम्पूण व्यवस्था बहुत सुन्दर ढंग से की 
गयी है । 


माँ की चौकों के स|मने पूजा का आयोजन किया गया है। 


दोनों ओर त्रिपदी के ऊपर १२० प्रकार के फल तथा विभिन्न प्रकार 
को मिठाइयाँ रखी हैं। पूजक के आसन के बगल में पूजा के लिए 
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प्रचुर फूल और माला है। यह सब ठीक-ठाक करते-करते रात के 
२॥ बज गये। रात को ठीक ३ बजे, ठाकुर भाई, मुकुन्द भाई, 
योगी भाई और भइया माँ को पूजा मण्डप में ले आये | जब मुकुन्द 
भाई ने माँ को सो जाने के लिए कहा तो वे सो गयीं । योगी भाई 
माँ के लिए एक बहुमूल्य सिल्क की साड़ी लाये हैं। उसी को पहना 
कर माँ को पूजा मण्डप में ले आया गया है। यहाँ लीला और 
कुन्दन बेन अपनी पसन्द के अनुसार एक बहुत सुन्दर साड़ी खरीद 
लायी हैं। उसे माँ के ऊपर चादर के रूप में ओढ़ा दिया गया | 


ब्रह्मचारी कुसुम ने माँ की पूजा शुरू की | पूजक को घण्टी 
बजते ही उपस्थित महिलाओं की हुळूष्वनि तथा शंखनाद से विशाल 
पण्डाल मुखरित हो उठा। धूप ओर गुगुल के गन्ध से वातावरण 
गमक रहा था । ५०० से अधिक नर-नारो माँ की शुभ तिथि पूजा 
देखने के लिए भक्ति भाव से उद्ग्रीव होकर बैठे रहे। सभी भक्त 
गण मधुर स्वर से “माँ-माँ” कोत॑न कर रहे हैं | एक अपूर्व आनन्द 
भावलोक को सृष्टि हुई है। जिसका वर्णन भाषा के माध्यम से नहीं 
किया जा सकता। श्री हरिबाबाजी, योगेश ब्रह्मचारीजी, माधवा- 
नन्द स्वामीजी आदि अनेक महात्मा अपने-अपने आसन पर आसीन 
हैं। इन सभी लोगों के ललाट पर चन्दन और गले में माला देकर 
सम्मानित किया गया है | 


पूजा आरम्भ हो गयी है। पवित्र तीर्थ जल से माँ के दोनों 
चरण धोकर पंचामृत द्वारा अभिषेक किया गया | यथा विधि षोड़- 
शोपचार से पूजा समाप्त करने के बाद माँ के चारों ओर १०८ पद्मों 
की माला सजा दी गयी | भोग आदि लगाने तथा आरती समाप्त 
करते-करते ५ बज गये । इसके बाद उपस्थित सभी लोग एक-एक 
कर माँ को प्रणाम करते हुए वापस जाने छगे। ठाकुर भाई, fag 
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भाई, मुकुन्द भाई खड़े रहकर सारी व्यवस्था करते रहे | इस प्रकारः 
प्रणाम की क्रिया समाप्त होते-होते SI बज गये | 


धीरे-धीरे माँ को मण्डप से उनके कमरे में ले आकर लिटा 
दिया गया । उस समय माँ में ऐक अपूर्व भाव agaat थी। 
दोनों tat में आवेश, बदन में एक अपव स्वर्गीय दीप्ति थी। माँ 
हमलोगों की हैं, इस मत्यं में देहधारी हैं, यह विश्वास नहीं हो रहा 
था। ऐसा लगता था मानो किसो दिव्य धाम से करुणाघन एक 
देवी मूर्ति इस म्यं लोक में सद्यः आविभूंता हुई हैं | 


किसी प्रकार माँ के इस भाव विवश शरीर को पकड़कर TAT 
पर शयन करा दिया गया हमलोग हल्के कदमों से बाहर चले आये |, 


१७ मई, १९५७ 


आज माँ १० बजे के लगभग सोकर ssl | उस समय तक वे 
स्वाभाविक स्थिति में नहीं आयी थीं । फिर भी हाथ मुँह धुलाकर 
सामान्य जलपान दिया गया । धीरे-धीरे जाकर माँ रासलीला के 
स्थल पर बैठ गयीं | आज रासलीला वाले विदा हो जायँगे | दक्षिणा 
वस्त्र, माला आदि मैंने उन लोगों को दिया । 


११॥ बजे के लगभग माँ पण्डाल से वापस आयीं | यहाँ राजा 
प्रताप सिंहजी ने माँ को पुजा की। तीसरे पहर भइया और लीला. 
ने माँ की पूजा की आज रात को यह लोग बम्बई चले जायेगे | 


मेनपुरी से नागेश्वरी प्रसाद जी एवं उनकी पत्नी सुशीला आयी 
है । सुशीला स्वप्न में माँ को शिव के वेष में देख चुकी है, इसलिए 
उसने आज माँ को त्रिशूल, डमरू, कुण्डल, मस्तक में अर्धे चन्द्र 
बाघम्बर, dot के लिए ma, चांदी के खड्ग इत्यादि से शिव 
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के रूप में सजाया है। माँ को शित्र के रूप में दर्शन करने के बाद 
से उसको यह वासना बहुत दिनों की थी जो आज पूरी हो गयी | 
FT ALM सम्पूर्ण हो गया तब माँ बोलों--“तुम लोगों का बहु- 
रूपी AIR समाप्त हुआ |” यह कह कर वे सब खोल खालकर 
देखने लगीं | 

तीसरे पहर माँ सभी कार्यक्रमों में भाग लेती रहीं। शाम के 
पहले ठाकुर भाई आज माँ को चन्दोली सरोवर दिखाने के लिए ले 
गये | वहाँ श्री श्री विद्यानन्द स्वामीजी से मुलाकात हुई। माँ के 
साथ वे काफी देर तक बातचीत करते रहे। स्वामीजी की उम्र 
-काफी है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी वे कल तीसरे पहर 
'कान्तिभाई के घर होने वाले सत्संग में आये थे | 

शाम के बाद श्री हरिबाबाजी का सत्संग यथाविधि सम्पन्न 
हुआ। माँ भी उपस्थित थीं। मौन के बाद श्री योगेश ब्रह्मचारी 
के अनुरोध करने पर माँ थोड़ी देर तक कीत्तन करती रहीं | 

कल यहाँ से माँ चली जाने वाली हैं ॥ आज बहुत से लोगों ने 
माँ से विदा ले ली। माँ आज जल्दी से सो गयीं । 


१८ मई, १९५७ 


आज अहमदाबाद के उत्सव का आखिरी दिन है। कान्तिभाई 

के घर वाले सवेरे से ही बड़े दुःखित हैं, क्योंकि माँ आज चली 
जायंगी। इस उत्सव के प्रधान उद्योक्ता 

अहमदाबाद में उत्सव की कान्तिभाई हैं, पर कार्योपलक्ष्य. में वे अनु- 
'परिसमाप्ति और श्री पस्थित हैं इन दिनों वे भारत से बाहर हैं। 
श्री माँ का अहमदाबाद उनकी उपस्थिति पर्याप्त परिणाम में ga- 
त्याग लोग Waal अनुभव Ht Wel उनके 

- रिश्तेदार, मित्र. ठाकुर भाई, लड़की वणा, 
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कान्तिभाई की स्त्री कुन्दन, लड़की उमिला, दामाद मधुकान्त 
आदि सभी लोग मिलकर सारा इन्तजाम करते रहे। इन लोगों के 
स्वागत सत्कार से समागत सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न रहे । 


हरिबाबाजी आज रात को द्वारिका रवाना हो रहे हैं। इनके 
साथ केवळ २-३ आदमी जा रहे हैं। मागं में व्यवस्था आदि करने 
के लिए माँ ने ब्रह्मचारी कान्तिभाई को साथ भेज दिया | चहु 
राजकोट तक जाकर बाबाजी को गाड़ी पर चढ़ाने के बाद यहाँ 
वापस आ जायगा । उनकी पार्टी के अन्य लोग तथा रास लीला 
मण्डली वाले वृन्दावन वापस चले गये | 


आश्रम के कुछ ब्रह्मचारियों को जैसे कुसुम, भारद्वाज, गीरांग, 
हरिप्रसाद और कान्तिभाई को माँ ने यह आदेश दिया कि स्थानीय 
उत्कण्ठेशवर मन्दिर में जाकर कुछ दिनों तक साधन-भजन करो | 
उत्कण्ठेश्वर महादेवजी का मन्दिर यहाँ से ३० मील दूर है। कान्ति- 
भाई को सहायता से वहाँ एक आश्रम निर्मित हुआ है। कान्ति 
भाई को बहुत इच्छा थी कि माँ तथा अन्य लोगों को उत्सव के 
बाद एक बार वहाँ ले आकर कुछ दिनों के लिए रखेंगे। लेकिन 
यह अवसर इस बार नहीं मिला, क्योंकि वे भारत के बाहर हैं। 
अगर इसी बीच कान्ति भाई वापस लोटे तो शायद एक बार माँ 
वहाँ जा सकती हैं। बहरहाल इस समय माँ वहाँ नहीं जा aa, 
इसीलिए कुछ ब्रह्मचारियों को वहाँ रखने का निश्चय किया 
गया । 


यहाँ का आनन्द मेला अब समाप्त हो गया | माँ रात को ९- 
४० बजे गुजरात मेळ से बम्बई रवाना हो गयीं। कान्ति भाई के 
अधिकांश आत्मोय स्वजन मुकुन्द भाई, चिनू भाई, अजीत भाई 
आदि सैकड़ों स्त्री-पुरुष माँ को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए स्टेशन पर 
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आये। गाड़ी के गार्ड ते सोटी बजायो, अश्रुपूरित नेत्रों से सम्पूर्ण 
स्टेशन माँ के कमरे की ओर अपलक दृष्टि से देखता रहा । रात के 
अंधेरे में गाड़ो अदृश्य हो गयी | 


दीदी माँ, में, परमानन्द स्वामी, नारायण स्वामी, बुनी, 
उदास, बिमला, सती, बुबा, नीलिमा, मिस पाठक आदि हमलोग 
माँ के साथः चल रहे हैं। योगी भाई सोलन जा रहे हैं। वे बड़ौदा 
स्टेशन तक माँ को गाड़ी में आये और यहाँ उतर गये। पानु 
दिल्‍ली होते हुए कलकत्ता जा रहा है। वह भी बड़ौदा स्टेशन पर 
उतर गया | 


१९ मई, १९५७ 


आज सवेरे हमलोग ८ बजे बम्बई पहुँचे । माँ के स्वागत के 

लिए बम्बई स्टेशन पर भइया सपरिवार, कानिया भाई, HSN, 

भाई, सुपारी साहब, सपत्नीक जितेन दत्त 

बम्बई मेंमां आदि बहुत से लोग मोटर लेकर आये थे | 

माँ को स्टेशन से सीधे भइया के घर ले 

आया गया | आश्रम के कुछ लोग भइया के घर ठहर गये | बाकी 
लोगों के लिए एक अलग मकान में इन्तजाम किया गया है | 


पिछले फरवरी माह में माँ यहाँ आकर नये मन्दिर में sat 
थीं । यहाँ आते ही माँ विश्राम करने चली गयीं | 


तीसरे पहर ५॥ बजे के बाद माँ के घर के सामने कुछ देर तक 
रामचरित मानस और माँ के उपदेशों के संग्रह का पाठ किया 
गया | पाठ समाप्त होने के बाद माँ घूमने चली गयीं । 


बहुत दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि जन्मोत्सव के बाद 
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माँ को कुछ दिनों के लिए किसी एकान्त स्थान में रखा जायगा। 
भइ्या ने मुझे भी कई बार माँ को पुना ले जाने के लिए कहा है। 
भइया माँ के निकट यह प्रार्थना कर चुके हैं कि वे कुछ दिनों तक 
जाकर पूना में रहें Gat में भइया के विशेष मित्र इंजीनियर श्री 
भूता साहब ने एक नया मकान बनवाया है। वहीं माँ को ठहराया 
जायगा । माँ के ठहरने के लिए किन-किन व्यवस्थाओं की आव- 
वयकता है यह देखने के लिए आज दोपहर को परमानन्द स्वामी 
तथा कानिया भाई को पुना भेजा गया | ये लोग कल वापस लौट 
MAÌ | 


२० मई, १९५७ 


माँ के घुटने के पीछे थोड़ा सा अंश फूल गया है जिसके कारण 
काफी ददं है और चलने-फिरने में कठिनाई होती है। आज भइया 
की इच्छानुसार नानावती अस्पताल के सुपरिण्टेण्डेण्ट डा० सेठ को 
माँ का पेर दिखाया गया । जाँच करने के बाद उन्होंने कहा कि 
चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के आराम करने 
के बाद वह स्वतः ठीक हो जायगा | 


आज सवेरे माँ के घर के सामने समवेत रूप से गीता-चण्डी 
पाठ हो रहा था। ठीक इसी समय परमानन्द स्वामी वापस आये | : 
उनकी जबानी पता चला कि श्री भूता साहब का मकान अत्यन्त 
सुन्दर है। स्थान भी एकान्त में है। पर उस मकान में भूता 
साहब कुछ दिनों तक रह चुके हैं, इसलिए मूल मकान में माँ को 
रखा नहीं जा सकता । सामने मोटरगे रेज में माँ के रहने के लिए 
इन्तजाम किया जा सकता है | माँ के लिए जो कुछ करना होगा | 
उन सब बातों का स्वामीजी निर्देश दे आये हैं | एक नया पेखाना, 
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बाथरूम और एक रसोईघर बनाना होगा। यह सब बनाने में 
४-५ दिन लग जाँयगे। इसलिए माँ ४-५ दिन तक माँ यहीं विश्राम 
HU | 


माँ आजकल यहाँ पर्याप्त विश्राम कर रही हैं। अपनी इच्छा- 
नुसार घूमती फिरती हैं । कोई निश्चित कार्य-क्रम भी नहीं है | 


एक दिन सुभाषचन्द्र बोस का छोटा भाई सपत्नीक माँ का दर्शन 
करने आया | पहले ये अहमदाबाद के किसी मिल में काम करते थे। 
इन दिलों बम्बई में बिजली का तार बनाने 
नेताजी सुभाष चन्द्र के का एक नया कारखाना आपने स्थापित 
कनिष्ठ भूता तथा अन्य किया है | एक दिन वे आकर माँ को अपना 
बिभिन्न भक्तों का मां कारखाना देखाने के लिए ले गये । माँ के 
के निकट आगमन साथ हमलोग कई आदमी गये | वहाँ जाकर 
देखा कि बाहर से तार मंगाकर यहाँ उसपर 
रबर चढ़ाया जाता है। कारखाने में बैठाकर मां की पुजा की गयी | 
कारखाने के व्यक्ति एक-एक करके माँ को प्रणाम करने लगे | माँ 
उन लोगों को फल आदि वितरण करने लगीं | घण्टा भर बाद हम- 
लोग वापस चले आये | 


नित्य तीसरे पहर जितेन दत्त सपरिवार, सुपारी साहब सप- 
त्नीक, धीरेन बाबू आदि माँ का दर्शन करने आते हैं। जितेन दत्त 
आजकल बम्बई में भारत सरकार के ट्राफिक कमीशन के सदस्य 
हैं। अभी वे बम्बई में ४-५ साल रहेंगे । सुपारी साहब भारत के 
सर्व प्रधान सीमेण्ट उद्योग असोरियेटेड सीमेण्ट कम्पनी के डिप्टी 
जनरल मैनेजर के रूप में कई साल से काम कर रहे हैं। 


एक दिन जयपुर से एक काइमीरी महिला आकर माँ को अपने 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Ls] 


स्वप्न की कहानी सुनाने लगी । इन्होंने स्वप्न में देखा है कि माँ 
इनके पास आकर कह रही हैं- तुम मुझे 
एक घटना प्रणाम करो।” माँ के कथनानुसार जब 
उन्होंने माँ को प्रणाम किया तो माँ ने 
उन्तको एक मंत्र बताया। तब से अब तक यह भद्र महिला उक्त 
मंत्र का जाप करती आ रही हैं हमलोग स्वप्न की इस घटना को. 
सुनकर बड़े चकित रह गये । न जाने कितने अगणित व्यक्ति माँ के 
निकट दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर चुके हैं । किन्तु माँ ने 
कभी साधारण रूप से किसी को दीक्षा नहीं दी । फलस्वरूप कितने 
लोग निराश हो जाते El इधर इस तरह अयाचित रूप में भाग्य- 
वाच स्त्री-पुरुष माँ की कृपा प्राप्त कर लेते हें। इसका लेखा-जोखा 
कोन रखता है ? 


२४ मई, १९५७ 


आज तीसरे पहर ३ बजे हमलोग पुना की ओर रवाना हुए | 
हमलोग माँ को लेकर मोटर से चल पड़े और बाकी लोग ट्रेन से 
रवाना हुए । माँ के लिए पहले से हो एक एयर कन्डिशन मोटर 
ठीक करके रखा गया था | बम्बई से पुना मोटर मागं से १२० मील 
दूर है । रास्ते में ही पहाड़ी मागं भी है। जब हम पूना पहुँचे तब 
शाम के ६॥ बज चुके थे । 


श्री भूता साहब का मकान पुना के प्रसिद्ध अंचल गणेश fara- 
रोड पर है । पास ही ब्रिटिश युग के आई० dto एस० अफसरों को 
कालोनी है। गवर्नर हाउस भी पास ही है। भूता साहब और 
कानिया भाई माँ के स्वागत के लिए खड़े थे। रेल से आने वाले 
लोग हमसे पहले ही पहुँच गये हैं। 
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एक बड़े बरगद के नीचे मोटर गैरेज में माँ के लिए ठहरने का 
इन्त॒जाम किया गया है। इस कमरे को रंग आदि के द्वारा इस 
तरह सजा दिया गया है कि उसे कोई गैरज नहीं कह सकता | कमरे 
के दोनों ओर खिड़कियों पर पर्दे लगाये गये हैं। पास ही माँ के 
लिए रसोई घर भौर बाथरूम है। थोड़ी दूर आगे अळग से बाथरूम 
ओर पेखाना भी है। हमछोगों ने निश्चय किया कि रसोई घर से 
सटे हुए बाथरूम को माँ के लिए भोग का कमरा बनायेंगे। श्री 
भूता साहब का मकान तस्वीर की तरह सजाया हुआ है । आधुनिक 
फेशन की सारी सामग्नियाँ रखी = | बाकी लोगों के लिए कुछ दूर 
पर रहने का इन्तजाम कर दिया गया है | वह मकान श्री शिवनाथ 
बनर्जी का है जो कि हिन्दुस्तान कन्सटूक्शन कम्पनी के डायरेक्टर हैं। 


२६ मई, १९५७ 


आज शाम क समथ माँ सामने बगोचे में टहल रही al | ठोक 
इसी समथ एक अपरिचित सज्जन ने आकर प्रणाम करते हुए 
कहा-- बिना पूछे भीतर आऊ या नहीं इसी ऊहापोह में काफी 
देर तक बाहर खड़ा रहा |” 


माँ ने तुरन्त कहा-- इस शरीर के निकट आने के लिए किसी 
प्रकार की पूछताछ करने को जरूरत नहीं है बाबा | सभी लोग 
आ सकते हैं |” 


उन्होंने कहा कि माँ के आने का समाचार पाकर मैं श्री दिलीप 
कुमार राय के निकट पूछने गया था । वे माँ कहाँ हैं जानते हैं न । 


उनको जबानी पता चला कि हमलोगों के निवासत स्थान के 
यास ही दिलीप राय रहते हैं। कानिया भाई के इवसुर सर चुन्नी- 
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लाल मेहता के घर वे आजकल ठहरे हुए हैं । -मेंने सोचा था कि 
कानिया भाई से उन्हें अवश्य समाचार मिला होगा, किन्तु अब पतां 
चला कि उन्हें माँ का समाचार नहीं मिला है । मैंने तुरन्त धीरेन 
वावू और तपन इन दोनों को दिलोप राय के पास भेजा | 
सुना कि वे नित्य शाम को १ घण्टा भजन करते हैं। उस समय 
यहाँ के बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। धीरेन दादा और तपन के 
वापस लौटने पर सुना कि वे जब भजन पर बैठने जा रहे थे, ठीक 
इसी समय इन लोगों ने जाकर इनसे माँ के आगमन का समाचार 
दिया। भूता साहब भी उनके परिचितों में Gl अगर उन्हें मौका मिला 
तो आज रात को माँ से मिलने जरूर आयंगे। ऐसा उन्होंने कहा है | 
' रात को हमलोग कुछ देर तक इन्तजार करते रहे, किन्तु वे 
नहीं आये । भारत में शायद ही ऐसा कोई शिक्षित व्यक्ति होगा जो 
दिलीप राय के नाम से परिचित न होगा | विदेशों में भी वे बहुतों 
से परिचित हैं | आप पाण्डेचेरी स्थित श्री अरविन्द आश्रम में बहुत 
दिन तक रहे | आजकल कुछ दिनों से पूना में रहते हैं। इसके पहले 
भी आकर माँ को भजन सुना गये हैं। आपके भजन और संगीत 
अत्यन्त आकर्षक, सुन्दर और भावमय होते हैं | 


२७ मई, १९५७ 


आज सवेरे ११ बजे के बाद हमलोग माँ के कमरे में बैठे हुए 

थे । ठीक इसी समय श्री दिलीप कुमार अपने कई भक्त शिष्यों को . 
लेकर माँ का दर्शन करने आये | गैरिक बस्त्र 
at श्री माँ के निकट पहने हुए, मस्तक पर पीत रंग की टोपो, 
दिलीप कुमार राय सिल्क की एक नामावली Et भोढ़े हुए, 
तथा इन्दिरा दवो सिर पर नये ढंग के तिलक लगाये, सौम्य 
प्रसन्न मूति दिलीप कुमार राय से बहुत 
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दिनों के बाद मुलाकात हुई | उनके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ है। | 

उनके साथ श्रीमती इन्दिरा भी आयी हैं। दिलीप कुमार ने 
इनका परिचय यों दिया--“माँ, आप देहरादून के भक्त कृपाराम 
जी की लड़की हैं । यह हमारे यहाँ रहती हैं | इनका eli नाम 
जनक कुमारी है । मैंने इनका नाम इन्दिरा रखा है | न दो बच्चे 
| बड़ा बम्बई में इंजीनिर्यारंग पढ़ता है और छोटा माँ के निकट 
रहते हुए पढ़ता-लिखता है। इनके पति भी इंजीनियर हैं वे अक्सर 
आश्रम में आते हैं | 

श्रीमती इन्दिरा का नाम हम सब इसके पहले सुन चुके हैँ । 


आप पीत रंग की साड़ी पहने थीं। बड़ी हँसमुख हैँ | माँ के निकट 
सिर झुका कर प्रणाम करती हुई माँ के निकट बैठ गयीं । 


दिलीप कुमार ने माँ से कहा--“माँ, हमारे यहाँ भापको एक 
दिन चलना होगा V” 

माँ--“बाबा, तुम तो जानते हो कि बहुत दिनों से यह शरीर 
किसी गृहस्थ के मकान में नहीं जाता |" 

दिलीप कुमार--“माँ, वहाँ विग्रह है। वहाँ जाने में दोष 
क्या है?” 

माँ-“बाबा, दोष तो कुछ नहीं है, fg बहुत दिनों से इस 
शरीर का ऐसा ही चला आ रहा है। सभो जानते हैं।” 

गृहस्थ का मकान सुनकर शायद इन्दिरा को चोट पहुँची | 
उन्होंने दिलीप कुमार से अंग्रेजी में कहा--“दादा, वह तो गृहस्थ 
का मकान नहीं है, आप भी तो वहाँ रहते हैं ।” 
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बातचीत के मर्म को समझते हुए माँ ने दिलीप कुमार से 
कहा-- बाबा, आजकल वहाँ शायद कोई गृहस्थ नहीं रहता, 
किन्तु इसके पहले तो रहते थे न? जब तुम वहाँ से चले जाओगे 
तो फिर कोई आकर रहेगा ।” थोड़ी देर ठहर कर पुनः कहने लगीं- 
“पर आजकल बीच-बीच में ऐसा होता है कि आगे शायद कोई 
गृहस्थ का मकान था किन्तु बाद में वहाँ कोई मन्दिर या आश्रम 
की स्थापना हुई और वहाँ कोई गृहस्थ भविष्य में निवास न करे 
तो इस शरीर को अक्सर लोग ऐसे स्थान पर ले जाते g” 

दिलीप बाबू ने आपत्ति के स्वर में कहा--“ किन्तु मुझे ऐसा 
लग रहा है कि आपको कलकत्ता स्थित गृहस्थों के मकान में जाते 
देखा है।” 

माँ ने जरा सा हँसकर कहा-- “नहीं बाबा, कलकत्ते में ऐसे मकान 
हैं जहाँ उन लोगों ने आदर से इस शरीर के लिए अळग से कमरा 
बनवा रखा है। ऐसे मकानों में गृहस्थ के रूप में कोई नहीं रहता 
और ऐसे मकानों में जाने पर घर के भीतर से नहीं जाना पड़ता | 
इस तरह के किसी मकान में तुमने मुझे जाते देखा है बाबा ?” 


इस तरह की दो-चार बातें होने पर यह प्रसंग दब गया | माँ 
ने उनसे कहा--“बाबा, तुम्हारा इतना सुन्दर गला है। हमलोगों 
को कोई गीत नहीं सुनाओगे ?” 

दिलीप कुमार जरा सा ऊहापोह करते हुए बोले कि आजकल 
वे विग्रह के सामने के अलावा अन्यत्र कहीं गाते नहीं । चूँकि मां ने 
गाने के लिए कहा है, इसलिए श्रीमती इन्दिरा के साथ बातचीत 
करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अपना दैनिक भजन आज 
शाम के समय माँ के सामने गायेंगे | 

शाम होने के थोड़ी देर पहले दिलीप कुमार के निवास स्थान 
पर गाड़ी भेज दी गयी । वे आये और ठीक on बजे भजन शुरू 
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feat | पहले गुरु प्रणाम करने के बाद निर्वाणाष्टक स्तोत्र और 
भवान्यष्टक स्तव अति सुललित कण्ठ से गाकर सुनाया। इसके बाद 
उन्होंने स्वरचित अति सुन्दर कृष्ण-लीला संगीत गाया । मौन के 
थोड़ी देर पहले भजन समाप्त कर वे माँ के पेरों के समीप आकर 
aS | फिर बाल सुलभ भाव से बोले--“थोड़ी देर माँ के चरणों के 
प्रास dè ।” 

मौन के बाद उन्होंने इन्दिरा देवी के साथ आयी महिलाओं की 


ओर इशारा करते हुए कहा--“यह सब इन्दिरा की शिष्याएँ हैं | 
इन्दिरा के साथ यह सब भजन करती हैं |” 


उन लोगों को मोटर से भेज दिया गया। दिलीप कुमार के 
व्यवहार से सभी लोग मुग्ध हो गये | 


३१ मई, १९५७ 


आज तीसरे पहर माँ बगीचे में टहल रही थीं। सांगली के 
राजा साहब सपत्नीक आये और माँ को प्रणाम किया । इसके पहले 
भी वे माँ का दर्शन कर चुके हैं । 


शाम के बाद माँ के कमरे में बातचीत चल रही थी। योगी 
भाई नमंदा से कई शिव-छिग ले आये थे। उनमें से एक की स्थापना 
हरिद्वार के शिव मन्दिर में हो गयी है, बाकी तीनों की स्थापना 
पिछले वष वृन्दावन में हुई है। इस प्रसंग पर एक सूक्ष्म देहधारी 
महात्मा की चर्चा चल पड़ी | माँ जिन दिनों दक्षिण भारत में थीं 
उन दिनों वे रामेश्‍वर में आकर माँ से मुलाकात कर गये थे | बाद 
में द्वारका में उनका महामिळन हो TAT | 
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यही सब बातें हो रही थीं कि इस समय इस आशय का तार 

आया कि योगी भाई की विमाता माँ का निधन सोलन में हो 

गया | यह सुनकर माँ बोलीं--- देखो 

एक सूक्ष्म देहधारी दोदी, वह जो सूक्ष्म शरीरधारी महात्मा 

महात्मा की बात दक्षिण यात्रा के समय मिला था । वह था 

चिदाम्बरम के पुजारी का लड़का । योगी 

भाई का ७५-७६ वाँ किसी पुर्व पुरुष ने उक्त पुजारी के बंश में 
जन्म ग्रहण किया था ।” 


इतना कहकर माँ चुप हो गयीं। मुझे ऐसा लगा जैसे उक्त 
सुक्ष्म शरीर वाले महात्मा के साथ योगी भाई का कोई सम्बन्ध था 
या नहीं कौन जाने ? माँ भी हर. समय सब बातें स्पष्ट करके नहीं 
कहती | 


इसी बीच एक दिन माँ लेटी हुई थीं। मैं उके निकट बैठकर 
हवा कर रही थो। माँ किचित्‌ आँखें खोल कर कहने लगीं--“देखो 
दोदी, एक बड़ी जगह दिखाई दे रही है। वहाँ बहुत से घर हैं। 
इन घरों में बीमार व्यक्ति रहते J बीच में एक बड़ा हाल बनाया : 
जायगा, इसीलिए परमानन्द को बुलाया गया । परमानन्द हाथ में 
एक रजिस्टर लेकर आ गया।” इतना कहकर माँ चुप रह गयीं | : 
मैं इस बात का कोई मतलब नहीं समझ सकी, सब कुछ रहस्य 
रह गया | 


और एक दिन माँ चुपचाप बिछीने पर बेठी थीं। कमरे में 
बहुत से लोगथे। कानिया भाई ने माँ से प्रश्‍न किया-- माँ, 
गृहस्थाश्रम में केसे गृहस्थ जीवन पालन करना चाहिए ?” 


माँ धीरे-धीरे कहने लगीं--/एक ब्रह्मचयं आश्रम में अभाव ' 
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के कारण ही अन्य सभी आश्रमों के नियमों का ठीक-ठीक ढंग से 
पालन नहीं होता | बुनियाद पक्की न होने 
गृहस्थाश्रम A कैसे पर जेसे मकान नहीं बनाया जा सकता, 
गृहस्थ, घमं पालल उसी प्रकार आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं | 
करना चाहिए फिर भगवान्‌ को अलग कर देनेपर सभी श्रम 
हैं तब विश्राम कहाँ? गृहस्थाश्रम में रहते 
हुए तत्वज्ञान में सेवा की जाय तो ठीक-ठीक आश्रमवास होता है। 
पति को परमपति जानते हुए सेवा, पुत्र को बालगोपाल के रूप में 
सेवा, स्त्री को महामाया के रूप में सेवा | तुम्हीं लोग तो कहते 
'हो—'यत्र जीव, तत्र शिव” । 'यत्र नारी तत्र गौरी ।' आवश्यकता 
है इस संसार का मालिक न बनकर, माली बनकर रहो | मालिक 
बनने पर गण्डगोल होता है। माली होनेपर कोई झगड़ा नहीं 
होता। बस उसी प्रकार यह संसार भी भगवान्‌ का है। में सेवक 
मात्र हुँ। उनके निर्देशानुसार में सिर्फ सेवा करता रहुँगा। यह 
भाव मनमें रखते हुए यदि गृहस्थाश्रम में रहा जाय तो अन्य 
कोई नवीन बन्धन की सृष्टि नहीं होती | केवळ प्रारब्ध भोग होता 
है। इन बातों को हर वक्त मनमें रखते हुए यदि गृहस्थी की जाय 
तो डर किस बात की? वे सब ठीक कर लेंगे |” 


२ जून, १९५७ 


आज सवेरे पाठ समाप्त होने पर तपन ने माँ से पुछा--माँ, 
हमलोगों का कल्याण कैसे होगा ? इस विषय पर कुछ कहिए ।” 


माँ ने कहा--“अपने को जानने का प्रयत्न करना ही मनुष्य 
का एक मात्र कतव्य है। अपने को जानना, भगवान्‌ को जानना | 
और भगवानु को जानने का मतलब अपने को जानना । जब तक 
भगवान्‌ नहीं मिलते तब तक. दुःख दूर नहीं होता। 
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भगवान्‌ को पाने के लिए केवल उनका जय, उनका ध्यान, उनकी 
पुजा, उनके नाम का कीर्तन, इसके अलावा 
कल्याण का मार्ग कल्याण का भौर कोई मागं नहीं है। 
सत्संग, सद्ग्रन्थ का पाठ करना इस माग 
के लिए अनुकूल है। और यह शरीर तो प्रायः एक ही बात 
कहता है, विषय माने विष होता है। विषय-भोग में धीरे-धीरे 
मृत्यु, जिसे स्लो प्वाइजन कहते हो । और यह Red टिकट खरीद 
कर लोट आने का SAAT करने के बरावर है, इसलिए यह 
शरीर हर वक्त कहता है कि उन्हें लेकर जितने देर तक रह सको, 
प्रयत्न करो | समय गुजरता चला जा रहा है।” 


इस तरह की बातें हो रही थीं कि ठीक इसी समय श्री दिलीप 
कुमार, इन्दिरा देवी और एक मिलेटरी अफसर सपत्नीक माँ के 
निकट आकर बेठे आज दिलीप कुमार और उनके साथियों को 
यहाँ प्रसाद पाने को कहा गया है। 


जब लोग भोजन करने बैठे तब बहुत दिनों के बाद नाना प्रकार 
के बंगाली व्यंजन खाते हुए दिलीप कुमार आनन्द प्रकट करने 
लगे | भोजनादि समाप्त करने के बाद सभी लोग माँ को प्रणाम 
कर चले गये | 


माँ के आगमन का समाचार इधर कई दिनों में यहाँ फेल गया ` 

है। सिन्धी, पंजाबी, महाराष्ट्री, गुजराती आदि लोग दल के दल 

माँ का दर्शन करने आ रहे हैं। बंगालियों में अनेक पुर्व परिचित 

मिल रहे हैं । कलकत्ता के हेरम्ब भट्टाचार्य जी की कन्या गीता 

` अपने पति को साथ लेकर आयी है। कलकत्ता के सुधीन मजुमदार 
को बहन कल्याणी भी सपरिवार माँ का दर्शन करने आयी है। _ 
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आजकल एक बात प्रायः माँ के मुख से सुनने में आ रही है । 

आज भी न जाने किस प्रसंग में कह रही थीं--“दुलंभ मनुष्य 

जन्म पाये हो, एक मुहूतं भी बेकार जाने मत दो | पेड-पौधे, पशु- 

पक्षी कुछ दिनों तक जीवित रहने के बाद 

gen मनुष्य जन्म॒ पुतः नये पेड़-पौधे, पशु-पक्षी सृष्टि कर जगत्‌ 

से विदा लेते हैं। अगर तुम लोग भी सिफं यही 

करोगे तो प्रभेद क्या रह जायगा ? रिटर्न॑ टिकट न कटवाना पड़े, 

इसके लिए प्रयत्न करो। कुछ की चाह रखने पर सुख, उसका 

अभाव होने पर दुःख जगत्‌ में सब कुछ क्षणभंगुर है। यह जो 

सुख है, वह अभी है, अभी नहीं | नित्य सुख, अनन्त सुख पाने 
के लिए नित्य वस्तु को प्राप्त करना होणा ।” 


आजकल माँ अधिकतर लोगों को संयम पालन करने को कहती 
हैं। माँ कहती हैं कि सप्ताह में एक दिन या दो दिन, अगर यह न 
हो सके तो कम-से-कम महीने में एक दिन संयम भाव में जीवन 
यापन करने का प्रयत्न करना चाहिए | आश्रम में भी ब्रह्मचारी 
ओर संन्यासियों में कुछ लोग महीने में एक-एक सप्ताह मौन रहकर 
संयम नियम का पालन कर रहे हैं। कोई-कोई एक महीने तक 
संयम पालन करता है। परमानन्द स्वामी पिछले जन्मोत्सव के 
. समय से ही संयम के आहार का नियम पालन कर रहे हैं। दिन 
में एक बार बिना नमक का उबला भात और रातमें जरा सा 
दूध लेते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते स्वामीजी इस तरह 
वृद्धावस्था में भी संयभ-पालन करते हुए कम उम्र के ब्रह्माचारी 
ओर संन्यासियों को आदर्श की शिक्षा दे रहे हैं। 

इसके अलावा माँ. जहाँ-जहाँ जाती हैं, वहाँ आजकल प्रायः 
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ही अखण्ड रूप से १२ या २४ घण्टा जप का आयोजन होता है। 


माँ हमेशा कहती हें-“उन्‍्हें लेकर रहने का प्रयत्न करो, समय 
बेकार न चला जाय |” 


G जून, १ ९५७ 


माँ के निर्देशानुसार आजकल नारायण स्वामी जी यहाँ तुलसी- 


दास कृत रामायण का पाठ कर रहे हैं । २-३ दिन से श्रीरामचन्द्र 
की जन्म लीला का पाठ हो रहा है | 


माँ शायद उसी बात को ख्याल करते हुए कह रही हैं- 
“रामचन्द्र का जन्म हुआ। चाहो तो तुम लोग अखण्ड रामायण 
पाठ शुरू कर सकते हो ।” 


देहरादून के लक्ष्मीजी हमारे साथ हैं । यह सब बातें सुनकर 
वे अत्यन्त उत्साहित हुए। माँ से उन्होंने पुछा-“माँ कब से 
शुरू होगा?” 


माँ साथ ही साथ बोळ उठीं--“जो काल करो सो आज करो, 
और जो आज करोगे सो अभी करो |” थोड़ी देर बाद पुनः कहने 
लगीं--”अगर सम्भव हो तो अभी १२ बजे से आरम्भ कंर दो तो |” 


इस समय ११॥ बज रहे हैं। जब यह सवाल उठा कि आरम्भ 
कौन करेगा तब नारायण स्वामी ने कहा कि अभी तक वे कुछ खाये 
नहीं हैं, इसलिए माँ अनुमति दें तो वे आरम्भ कर सकते हैं | 


माँ ने कहा-“ठीक है नारायण आरम्भ कर दे। इसके बाद 
तुम लोग मिळजुळ कर अच्छी तरह पाठ करो |” gr RSS 
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माँ का काम प्रायः इसी तरह हो जाता है। ५ मिनट के भीतर 
सारा प्रबन्ध ठीक-ठाक हो गया। पाठ का स्थान ठीक हो गया, 
कौन-कौन पाठ करेगा उसकी सूची तैयार हो गयी, ठीक १२ बजे 
चारायण स्वामी ने विधिवत्‌ भोग आरती करने के बाद पाठ 
आरम्भ किया । 


& जून, ९१९५७ 


आज तोसरे पहर श्री दिलीप कुमार और इन्दिरा देवी दोनों 
'टहलते हुए आये | हँसते हुए उन्होंने मुझसे कहा--“दीदी, अब तो 
मेरे लिए जप की माला बन गयी | आज दोपहर के भोजन के लिए 
'न जाने कितनी चीजें भिजवायीं यह सब सहज में भुलाने योग्य नहीं 
Sl" आज दोपहर को मालपुआ, खीर आदि तथा कई प्रकार की 
'मिठाइयाँ बनवाकर भिजवायी थीं इसी प्रसंग में इन्होंने यह सब 
कहा । आज शाम के समथ माँ को लेकर हमलोग उनके यहाँ जाने 
चाले हैं। इस बात का स्मरण उन्होंने दिलाया । 


शाम को ठीक ७॥ बजे हमलोग माँ को लेकर वहाँ गये। 
देखा--घर के बाहर सीढ़ी के ऊपर माँ के लिए स्वतन्त्र रूप से 
आसन बिछाया गया है । यहाँ के बहुत से विशिष्ट लोगों को माँ का 
दर्शन करने के लिए आमंत्रित क्रिया गया है। प्रसिद्ध साधु टो० 
Uso भावानी आने वाले थे। पर अस्वस्थ हो जाने के कारण 
अन्त में नहीं आ सके | साधु भास्वानी इसके पहले माँ को काशी में 
देख चुके हैं। इस अंचल में तथा भारत के अन्यत्र भो वे अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । 
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भास्वानीजी के आने के इन्तजार में प्रोग्राम आरम्भ करने में 
थोड़ी देर हो गयी। बाद में जब इन्दिरा देवी आयीं तो दिलीप 
कुमार ने भजन आरम्भ किया ! गुरु प्रणाम करने के पश्चात्‌ पहले 
कृषण का एक संगीत फिर शिव का एवं पुनः एक कृष्ण संगीत गाने 
के बाद इन्दिरा देवी लिखित एक हिन्दी भजन गाकर उन्होंने 
सुनाया | बाद में दिलीप कुमार ने उसका बंगला अनुवाद गाकर 
सुनाया | जैसी भाषा और भाव, ठीक उसी प्रकार सुर और ताल, 
इसको तुलना नहीं को जा सकती। बाद में ५ मिनट नाम alia 
करने के बाद ठाकुरजी की आरती हुई। 


इसके बाद दिलीप कुमार ने माँ के बारे में लोगों के सामने 

एक भाषण दिया | उन्तका भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने कहा-- 
माँ आज भारत और भारत के बाहर अनेक 

शी श्री माँ के सम्बन्ध स्थानों में परिचिता हें। आपके चरणों में 
में दिलोप कुमार का आश्रय लेकर अनेक नर-नारी शान्ति का 
भाषण मार्ग प्राप्त कर रहे Fl सन्‌ १९२४ के दिनों 

जब में अपने गुरुदेव श्री अरविन्द के पास 

गया तब उनकी जबानी सुना था कि साधन-भजन के जरिये उच्च 
स्तर प्राप्त कर बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से आनन्द प्राप्त करते 
हैं। किन्तु वह आनन्द दूसरों को नहीं दे पाते। वह शान्ति दूसरों 
को दान नहीं कर पाते | जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वेसे लोग इस 
जगत्‌ में दुर्लभ हैं | इस प्रकार के अति मानवों ( सुपर मेन ) में माँ 

अन्यतमा हैं । 


इसी प्रकार वे अपनी सुललित भाषा में १५ मिनट तक माँ के 
सम्बन्ध में भाषण देते रहे । इसके बाद मौन समाप्त होने पर इन्दिरा 
देवी ने माँ को आरती की । माँ ने दिलीप कुमार की ओर इशारा 
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करते हुए कहा--“गुरु की करो ।” किन्तु वे इस बात की ओर ध्यान 
न देकर अत्यन्त भक्ति के साथ माँ की आरती करती रहीं | 


आते समय मैंने इन्दिरा देवी से कहा--“तुम्हारा गीत मैं नहीं 
सुन सकी ।” इस बात के उत्तर में दिलीप कुमार ने उनसे कहा-- 
“जरूर गीत सुना देना, दीदी संदेश खिलायेंगी |” इतना कह कर 
वे हँसते हुए माँ को मोटर तक चढ़ाने आये। 


७ जून, १९५७ 


आज सवेरे पाठ समाप्त हो जाने के बाद माँ के पास बहुत से 
लोग आकर बैठे | कुछ टूर पर स्वर्गीय मनोज बाबू का पुत्र गोपालू 
( बूबा का भाई ) खड़ा है। गोपालू बम्बई से आया है। यहाँ आते 
ही उसे बुखार आ गया था । बुखार के दौरान वह विकार-रोगी की 
तरह बक-झक करता रहा । यह्‌ माँ भी सुन चुकी हैं। आज उसे 
देखते हो माँ ने उससे पुछा--क्यों रे, कैसा है ?” 

गोपालू ने जवाब दिया--“अभी कमजोरी बहुत है ।” 


प्रत्युत्तर में माँ कहने लगीं-“देखा गया है कि कोई-कोई चाय- 
सिगरेट पीते हुए नशे में अपना काम-काज करता है। किन्तु वे जब 
बीमार पड़ते हैं तब यह सब पीने के कारण उनके शरीर और मन 
में कमजोरी आ जाती है।” पुनः आगे कहने लगीं-“जो लोग: 
चाय-सिगरेट पीते हैं अगर वे लोग चाहें तो यह सब छोड़ सकते हैं, 
किन्तु जिन लोगों से लेकर पीते हैं, वे सहज ही नहीं छोड़ते ।” 


माँ को बातें सुनक्रर सभी लोग हुँसने लगे। माँ ने गोपाळू से 
पुछा--*क्या तुम. यह सब पीते हो ?” te AAN Te 
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गोपाल ने माँ के निकट इस वात को स्वीकार किया। इसके 
साथ ही उसने यह भी कहा कि अब भविष्य में नहीं पियेगा | 


नारायण स्वामी ने इस वारे में कहा-- 


“काशी के डा० गोपाल दास गुप्त बहुत सिगरेट पीते थे | उनके 

मुंह का सिगरेट कभी बुझता नहीं था। 

आँ की बात पर साधारण किन्तु एक दिन माँ की बात पर अपने इस 

इच्छा शक्ति जागरण कड़े नशे को क्षण भर में उन्होंने त्याग 
का उदाहरण दिया | 


माँ ने भी कहा--“हाँ, यह शरीर उन दिनों काशी के उस पार 
नाव पर था । शरीर स्वस्थ नहीं था। इसलिए नारायण जाकर 
गोपाल को ले आया था । बाबा के मुँह से सिगरेट की तीब्र महक 
आ रही A | शरीर को देखकर जब बाबा वापस जा रहे थे तब 
मेने कहा--'बाबा, सिगरेट ने तुम्हें पिया है था तुमने सिगरेट को 
पिया है ?' बाबा बुद्धिमान थे । गम्भीर भाव से चिन्तन करते हुए 
चले गये जाते समय गंगा में सिगरेट बाक्स Had हुए घर गये | 
इसके बाद से उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी ।” 


माँ के इस तरह की बात पर चाय या सिगरेट छोड़ देने के 
अनेक उदाहरण हैं । जीवन भर का अभ्यास क्षणभर में छोड़ देना 
यह कम त्याग की बात नहीं है। 


माँ मुझसे कह रही हैं-“देखो दीदी, कल रात को सोयी हुई 
थी और देख रही थी-समुद्र में एक लंच बड़े जोर से चवकर खा 
रहा है, एक बड़ा जहाज धीरे-धीरे डूबता जा रहा है। बचने का 
एक रास्ता है। उस जहाज पर देखा गया कि अनेक परिचित लोग 
हें।” इतना कह कर परमानन्द स्वामी से बोलीं--“देखो तो 
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परमानन्द, तुम्हारे अखबार में किसी जहाज के डूबने की चर्चा है 
या नहीं ।” 


८ जून, १९५७ 


अखण्ड रामायण जिस दिन शुरू हुआ था, उसके दूसरे दिन 
वह समाप्त हो गया । आज दोपहर से पुतः रामायण के सुन्दर 
काण्ड को सम्पुटित करते हुए पाठ आरम्भ किया गया है। शाम 
तक समाप्त हो जाने के बाद आरती हुई। 


आज रात से कल सवेरे ८ बजे तक यहाँ का बंगाली समदाय 
भखण्ड कोत्तंन करने वाला है। दिलीप कुमार एवं इन्दिरा देवी 
भी कई लोगों के साथ आकर कीर्तन में कुछ देर तक भाग लेते 
| बीच-बीच में माँ भी जाकर उनके उत्साह में योगदान देती 
रः 

माँ आज पुनः कहने लगीं-“देख रही हूँ कि शरीर कहीं गया 
है | एक व्यक्ति अस्वस्थ है। मैंने कहा कि मेरे कमरे के ऊपर वाले 
कमरे में इसे रख सकते हो किन्तु परमानन्द ने आकर कहा, जरूरत 
नहीं है। जो होना है उसकी कोई व्यवस्था हो जायगी | कुछ देर 
बाद परमानन्द ने जेसे में बेठी थी, उसी हालत में पीछे से आकर 
उठा लिया और अस्वस्थ व्यक्ति के पास रख दिया | यह देखकर 
वह्‌ व्यक्ति क्षमा माँगने लगा । यह शरीर जैसा कहता रहता है— 
TT, ना, इस शरीर के निकट अन्याय क्या है।' इस तरह कहने 
लगा |” इतना कहकर माँ चुप हो गयीं। आगे कुछ नहीं जाना 
जा aT | 
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आज सवेरे ८ बजे तक अखण्ड कीत्तंन होता रहा | अन्त होने 
के कुछ पहले माँ वहाँ जाकर योगदान देती रहीं । बड़े आनन्द के: 
साथ नाम समाप्त हुआ। 


जिन लोगों ने कीत्तंन किया उन लोगों से यहाँ प्रसाद पाने 
को कहा गया | दिलीप और इन्दिरा देवी भी आये। माँ के कमरे 
के पास बरगद के पेड़ के नीचे भोजन बनाया गया | लोग बड़ी 
तृप्ति के साथ दस पद का प्रसाद पाते Wl इसके बाद माँ के 


पास कुछ देर बैठे रहने के पश्चात्‌ २ बजे के लगभग लोगों ने 
विदा ले ली | 


१० जून, १९५७ 


आज तीसरे पहर माँ ने मुझे लड़कियों को लेकर दिलीप कुमार 
के श्री कृषण विग्रह का दर्शन करने के लिए भेजा | हम लोग दर्शन 
कर वापस आ गये | 


शाम के बाद दिलीप कुमार, इन्दिरा देवी और उनके शिष्य 
भक्तगण माँ के निकट आकर भजन गाते रहे। “तुमी ना जानाले 
परे, के तोमारे जानते पारे”-यह गीत दिलीप कुमार STAT १ 
घण्टे तक विभिन्न भाव में गाते रहे। बाद में सभी लोग मौन में 
भाग लेकर विदा हुए। मौन के बाद कानिया भाई की पत्नी जया 
बेन ने माँ को दो भजन सुनाये । इनका गला बहुत ही मीठा R l | 
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आज सवेरे माँ के निर्देशानुसार दीदी माँ, नारायण स्वामी, 
विमला, सती और तारा को बम्बई से देहरादून भेज दिया गया | 
मिस पाठक, नीलिमा तथा बूबा भी रवाना हो गयीं | ये लोग 
इलाहाबाद जाथेंगी | माँ भोर के समथ लान में टहल रही थीं, 
इसी समय सभी लोग आये और माँ को प्रणाम कर रवाना हो गये । 
माँ के गले में न जाने किसने बेला की एक माला पहनायी थी । 
उस माळा को माँ ने दीदी माँ को पहनाते हुए जमीन की ओर 
झुकती हुई प्रणाम किया । हमारे अधिकांश साथी चले गये हैं। 
अ देर नहीं लगी कि यहाँ से डेरा कूच करने का समय हो 
गया है | 


_ दिलीप कुमार प्रातः भ्रमण करने के बाद वापस लौट रहे थे । 
माँ को देखते ही पास आकर उन्होंने माँ को प्रणाम किया | थोड़ी - 
बातचीत करने के बाद वे चले गये । 


१३ जून, १९५७ 


आज सवेरे माँ के कमरे में हमलोग बैठे हुए थे। पाण्डेचेरी 
आश्रम में माँ और मदर के साक्षात्कार के 

माँ तथा पाण्डेचेरी की सम्बन्ध में चर्चा चली । ब्रह्मचारी भारद्वाज 
मदर के साक्षात्कार कुछ दिन पहले पाण्डेचेरी आश्रम में 
सम्बन्धी बाते जाकर वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा था। इस 
समय वह भी यहाँ मौजूद है । उसकी जबानी 

पता चला कि वहाँ जाकर इसने छतू भाई से पूछा था कि माँ के 
साथ मदर की जब मुलाकात हुई थी तब मदर को कुछ अनुभूति 
हुई थी.या नहीं । छतू भाई ने कहा था कि मदर ने जब माँ को 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
7 OW EA d 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ ११३ ] 


पहले पहल देखा तब उन्हें एक प्रकाण्ड विद्युत ज्योति की तरह 
देखा AT | उनके दोनों ओर काले-काले कुछ बादल थे | यह काले 
बादल क्या हूँ, इस वारे में प्रश्‍न करने पर उन्होंने कहा था कि 
वह बाधा के रूप में हो सकता है। 


पाण्डेचेरी आश्रम के नलिनी सेन जी के बहनोई अध्यापक श्री 
ज्योतिषचन्द्र दास भी इस समय माँ के निकट बैठे हुए हैं। वे कह 
उठे--“माँ में भी पाण्डेचेरी गया था। बेंगल दादा ने कहा था 
'मदर नि्निमेष दृष्टि से तुम्हारी ओर देखती हो रहीं और तुम उस 
दृष्टि को सह्य नहीं कर सकी, आँखे झुका ळो।' इस तरह को 
और भी कई बातें उन्होंने माँ से कहीं | 


माँ यह सब बाते सुनने के बाद जरा हँसती हुई बोलीं--“माँ 
और लड़को में । इसके भीतर फिर कोन सी बाती” 


तब मेंने, तपन तथा उपस्थित कई लोगों ने माँ से कहा-- 
“सत्य घटना का प्रकट होना क्या उचित नहीं है। खासकर साधु- 
महात्माओं से सम्बन्धित बातें ।” इतना कहकर हम सब बड़े 
आग्रह के साथ वास्तविक कहानी को सुनने के लिए आग्रह प्रकट 
करने लगे । 


माँ gaat हुई बोलीं “हरि बावा इस छोटी लड़की को लेकर 
यात्रा पर गये थे । उसी तरह ठीक माँ के पास। लेकिन लेन-देन 
को दृष्टि से माँ के निकट जाना नहीं हुआ था। माँ के निकट लड़की 
सहज-सरल रूप में ही तो | जानते हो हो इस शरीर का अळगर्जी 
भाव रहता है यहाँ तो शक्ति के आदान-प्रदान का प्रश्‍न ही नहीं 
है। जो हो जाय | तुम लोगों के निकट यह शरीर जिस भाव में 
है, वहाँ जाना भी उसी तरह का था । यह शरीर, माँ और तुम 
लोग क्या भिन्न हो ? ठीक है, तुमलोग सुनना चाहते हो तो सुनो | 

l 
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माँ जब इस शरीर के निकट आकर नहीं खड़ी हुईं, यह शरीर तो 
अपने ख्याल में जैसे तुम सबको देखता है, तब माँ की दृष्टि से 
दृष्टि मिलायी, साथ में साधु लोग खड़े तो थे। ये कब तक खड़े 
रहेंगे, यह ख्याल आते ही क्षण भर के लिए उन लोगों की ओर 
देखते हुए, इसके बाद इस शरीर की ओर माँ की अपलक दृष्टि 
जमी रहने के कारण माँ की दृष्टि के साथ दृष्टि मिळाने वाले भाग 
का पुरण करने के लिए इस शरीर को SATS हुआ। इसीलिए यह 
शरीर अपने भाव में ही दीघं समय तक aie fret रहा, बाद 
मे माँ ने स्वयं हो ge घुमाकर इस शरीर के हाथ में फूल रख 
दिये | फूलों का आदान-प्रदान हुआ ।' | 
पुनः मेरी ओर देखती हुई बोलीं-“तुम, परमानन्द और यहाँ 

के बहुत से लोग तो वहाँ थे । माँ की दृष्टि में तीब्र ज्योति a नहीं 
थी अथवा दुष्टि आकर्षण करते हुए दृष्टि रखना यह भी नहीं था, 
यही है वास्तविक सच बात। बेंगल बाबा कुछ समझ नहीं पाये 

थे, इसलिए यह सब वृथा कथा है ।” 

कुछ देर बाद पुनः कहने लगीं-- कई साल पहले छतू भाई 

के साथ जब इस शरीर की मुलाकात हुई तब मदर के सम्बन्ध में 
चर्चा चलने पर छतू भाई ने कहा था कि मदर का दशन करने 
जाने पर वे सभी की ओर स्थिर दृष्टि से देखती रहती हैं। तभी 
इस शरीर को ख्याल हुआ था कि ठीक है, इस शरीर के साथ भगर 
माँ के साथ मुलाकात का योगायोग हुआ तो इस शरीर को सहज- 
सरल जैसा ख्याल होगा, ठीक उसी प्रकार रहेगा | जो हो जाय!” 
आगे पुनः हँसती हुई कहने लगीं--“पहले से ही माँ की दृष्टि 

के साथ दृष्टि मिलाकर रखना होगा, यही वहाँ का नियम है-- 
अगर यह बात कोई कहता तो यह शरीर वही ख्याल करता 
स्थान-अस्थान जहाँ जेसा रूप वही तो। वहाँ ख्याल आने पर 
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स्थानोपयोगी जितना हो जाय इस शरीर का क्रिया हो जाती t 
जेसे जहाँ रहने देने पर रहना, जैसे जहाँ मुलाकात के लिए ले जाने 
पर उसी समय जाना | फिर जहाँ जब तक नियम है बैठे खड़े रहने 
का, यह सब तो किया गया है, जो-जो वहाँ का नियम है। अरे, 
तुम लोगों की जगत्‌ दृष्ठि में तरह-तरह की बातें करने का क्षेत्र 
है। जिस प्रकार बेंगल बाबा ने एक भाव की बातें कहीं | दूसरो 
ओर अगर पहले से ही इस शरीर की दृष्टि ठोक रहती तब तुम 
लोगों के लिए कुछ कहने की बात थो--मदर ने माँ की दृष्टि को 
इस तरह आकषित कर रखा कि माँ अपनी दुष्टि हटा नहीं सकी ।” 
इतना कहकर माँ हा-हा कर हँस पड़ी | बाद में पुनः बोलीं--क्या 
करोगे ? सर्व रूप में तो एक मात्र भगवान्‌ की विभूति है । एक-एक 
समय एक-एक रूप प्रकट होता है|” 


इस सम्बन्ध में मुझे एसा लगा कि माँ हम लोगों से बराबर 
कहती रहती हैं-“महापुरुष, साधु-सन्त कब किस रूप में रहते हैं 
तथा किस कारण से क्या करते हैं, यह सब तुम लोग नहीं जान 
सकते | इसलिए तुम लोग उन लोगों के सम्बन्ध में बेकार की चर्चा 
मत किया करो। गोकि साधु-सन्तों की स्तुति-निन्दा सब बराबर 
है, पर तुम लोगों का नियम है कि यथा शक्ति आदेश का पालन 
करो | 


पाण्डेचेरी आश्रम के कोई न कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें 
माँ के पास आकर कह जाते हैं। इसके अलावा हम लोग और 
भी अद्भुत बातें सुन चुके हूं, माँ यह सब बातें सुनने पर हँस कर 
उड़ा देती हैं। आज हम लोगों के विशेष आग्रह करने पर यह सब 
बातें माँ के मुख से प्रकट हुई। माँ का आदेश है--किसी के बारे 
में या किसी प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में समालोचना मत करो | अक्सर 
माँ के मुँह से सुनती रहतो हँ--/जो तुम लोगों के गुरु हैं, वे ही 
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जगत्‌ के गुरु हें। जगत्‌ के गुरु जो हैं वही तुम लोगों के गुरु हैं | 

उनका अनन्त रूप है, अनन्त प्रकाश है, अनन्त अप्रकाश गुरु-इष्ट- 

मन्त्र रूप में वही तो । जहाँ मन-प्राण, वहीं विश्व व्यापक आत्मा 
ही तो। निज को लेकर निज में स्वयं ही तो। उस स्वरूप के 

प्रकाश के लिए ही इस धरा पर नाना धाराएँ हूँ। इधर धरा स्वयं 

को स्वयं धरे हुए S| फिर धरा भ-धरा का प्रश्‍न ही नहीं है | वही 
प्रकाश चाहिए तो । साधु-सन्त महापुरुष कहते हैं कि जिनके साथ 
तुम लोग मिलकर श्रेय ग्रहण करो, प्रेय त्याग को ओर जाता है 
वहाँ किसी भी महापुरुष की क्रिया में कोई विचार का क्षेत्र ग्रहण 
मत करो । जो कहते हैं, उसे ग्रहण करो। उनके बारे में गलत 
आलोचना करने से तुम लोगों से अपराध हो जाता है। क्षति का 
क्षेत्र । जिनके सम्बन्ध में जिस तरह की समलोचना करते हो, संब 
तो तुम्हारे अपने ही हैं। अपने लोगों की ही की जाती है। जब 
तक अपना स्वरूप प्रकट न हो, तब तक अपनी आत्मा सभी में एक 
मात्र भगवान-यह भाव रखने की चेष्टा करो। श्रेयः ग्रहण प्रेय 
त्याग। एक इष्ट समूह ही तो विस्‍्व ब्रह्माण्डमय है। जो लोग 
सत्य-लाभ के लिए बाहर निकल सके हैं, वे लोग साधु-सन्तों के 
सत्यानुसंधान क्रिया को सर्वंदा अपने-अपने इष्ट गुरु का नाना 
प्रकाश है, इसे बुद्धि से ग्रहण करो, यही तुम्हारा कत्तव्य है । तुम 
माता, तुम पिता, तुम बन्धु, सखा, सब एक ओर जहाँ है, वहीं 
विइव व्यापक सिर्फ एक ही आश्रम है, वहाँ सीमा का कोई प्रश्‍न 
नहीं है-असीम। सब एक हो के एक ही। दोसे इन्द्र जहाँ 
आवरण, वहीं अन्धापन |” 


आज इन सब बातों को सुनने के बाद बहुत दिन पहले की एक 
cafa मेरे मन में जाग उठी | सम्भवतः यह घटना १५-३० वष 


से अधिक पुरानी है। ढाका में मेरे स्वर्गीय पिता ( स्वामी 
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अखण्डानन्दजी ) के घर पर एक बार सैकड़ों लोगों के बीच माँ की 

दृष्टि ऐसी अपलक हो गयी कि ३-२ घण्टे 

श्री श्री माँ की एक तक एक भाव में बीत गया। विल्कुल 

पुरानो घटना पत्थर की मूर्ति की तरह इसके बाद जब 

हमलोग माँ को सहारा देकर एक दूसरे 

मकान में ले गये तब भी देखा माँ में उसी एक भाव को दृष्टि है। 

हम लोगों ने यह दृश्य पहले-पहल देखा, इसीलिए डर गये कि 

कहीं माँ के शरीर को कुछ न हो जाय | उस समय जो लोग वहाँ 

उपस्थित थे, उन सभी ने यह दृश्य देखा था। उनमें आज भी 
कुछ लोग जीवित हैं | 


एक बार काशी धाम में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी 
की उपस्थिति में माँ का नाना प्रकार की स्थिर दृष्टि एवं त्राटक 
हुआ था । यह बहुत दिन पहले की बात है इस तरह की घटनाएँ 
और भी कई बार हुई हैं। कविराज जी ने इस समय का चित्र ले 
लिया था । बाद में जब इस विषय पर माँ के साथ उनकी चर्चा 
चली तब माँ ने कहा था-- दृष्टि को अनन्त धारा ।” 


आज सवेरे की एक घटना है। माँ भोर के वक्त टहल कर 
आकर घर के सामने एक कुर्सी पर बैठी थीं । न जाने कौन बातचीत 
के सिलसिले में कह उठा--“बुध बीता, आज गुरुवार है ।” माँ इस 
बात को पकड़कर बार-बार कहने लगीं--“बुध गया, भूत आया-- 
बुध गया भूत आया |”? इस प्रकार २-३ बार कहने के वाद वे 
बच्चों की तरह हुँसने लगीं । 


इस समय जो लोग सामने थे, उनसे वे पूछने लगीं--“तुम 
लोग भूत से डरते हो या नहीं ?” अधिकतर लोगों ने कहा कि हम 
डरते हैं। आगे माँ ने कुछ नहीं कहा । बाद में मेरे बार-बार पूछने 
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पर माँ ने कहा--“ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म देत्य इस तरह का कोई था | 
यह शरीर सोया था, दरवाजे के सामने खड़ा होकर मुलाकात कर 
गया ।” 

मेंने माँ से पुछा--माँ, तुम्हारा दर्शन पाकर इस प्रकार बहुत 
से लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका क्या हुआ ?” 

बार-बार पूछने के बाद माँ ने गम्भीर भाव से कहा--“अवस्था 
का परिवर्तन ।'” ` - 


आज तीसरे पहर कलकत्ता से डा० अनिल मैत्र का तार आया 
है कि पाळू का आपरेशन सकुशल हो गया है। अनिल आजकल 
टाळी गंज के सरकारी अस्पताल का मुख्य चिकित्सक है। उसी ने 
सारी व्यवस्था की है। इसके पहले भी वह अनेक आश्रमवासियों 
के लिए सपत्नीक : बहुत कुछ कर चुका है | इन दोनों का स्वभाव 
बहुत ही मधुर एवं भक्ति पूर्ण है | 


१५ जून, १९५७ 


तीसरे पहर बम्बई के राज्यपाल श्री श्री प्रकाशजी माँ का दर्शन 
करने आये | सवेरे आपकी GAT आकर 

श्री श्री माँ के निकट माँ का दर्शन कर गयी है। श्रीप्रकाशजी 
बम्बई के राज्यपाल काशी के सुप्रसिद्ध पण्डित sto भगवान 
थी शी प्रकाशजी दासजी के पुत्र हैं। आपके परिवार के सभी 
लोग माँ के निकट आ चुके हैं । केवल श्री 

ध्रकाशजी को इतने दिनों के बाद आने का अवसर मिला | यही 
बात उन्होंने माँ से कही | माँ के साथ उनकी विभिन्न विषयों पर 
बातचीत. हुई | चलते समय उन्होंने पुछा--“माताजी, आपके साथ 
इतने लोग जाते हैं, उन सब की व्यवस्था कैसे होती है?? माँ ने 
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हसकर उत्तर दिया--“पिताजी, पहले से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं 
. की जाती | इस शरीर की बात है कि हो जाता है।” 


कुछ देर वाद वे तथा उनकी पुत्र-वधू माँ को प्रणाम कर चळे 
गये | 


१६ जून, १९५७ 


आज माँ सवेरे टहलकर घर के बाहर रखी कुर्सी पर बैठ TAT 
मैं माँ के पास जाकर खड़ी हो गयी । मैंने देखा--माँ के दोनों हाथ 
मुष्टिबद्घ अवस्था में हैं जव कोई उनके निकट आता तब वे उससे 
पूछती--“बताओ तो मेरे हाथ में कया है?” माँ का यह शिशु 
सुलभ व्यवहार चकित कर देने वाला है | 


जब में माँ के निकट आयी तब उन्होंने मुझसे-यही प्रश्‍न किया | 
मैंने कहा--“शायद रास्ते में किसी ने कुछ दिया होगा ।' माँने 
मुद्दियों को खोलकर दिखाया । मेंने देखा एक हाथ में फूल है, दूसरे 
हाथ में तिल का दाना । दो महाराष्ट्रीय लड़की मागं में माँ को 
देखकर उनके हाथ में ये वस्तुएँ दी Jl यहाँ का पुजा का यह एक 
नियम है । दोनों कन्याएँ बिल्कुल अपरिचिता थीं । वे रास्ते से चली 
जा रही थीं । अचानक माँ को देखकर उन्हें न जाने वया ख्याल 
हुआ कि माँ के हाथों में यह सब दे गये। उन लोगों ने माँ में कुछ 
देखा है या नहीं, कोन जाने । 


बात-बात में माँ कह रही हैं-“देखा गया कि एक व्यक्ति 
काळा टोपी पहने इस घर के सामने बैठा है। उसके सामने एक 
Gar व्यक्ति है ।” इसके आगे वे कुछ नहीं बोलीं । थोड़ी देर बाद 
ga: बोलीं-“भूपति बाबा आकर कह रहे हैं कि कीत्तंन के समय 
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बड़ी नोंद आती है।” यह बात भी साफ-साफ समझ नहीं सकी 
ढाका के पुराने भक्त भूपति मित्रजी आजकल काशी के नवनिमित . 
आश्रम में रहते हुए साधन-भजन कर रहे E l 


इसके बाद माँ आकर कमरे के भीतर सो गयीं आँखें बन्द 

करती हुई TAU गम्भीर जंगल | बाघ-भाळू भी हैं। तुम 

सब साथ हो हमलोग पेदल चलते हुए कहीं जा रहे हैं। यह शरीरः 

` आगे-आगे चल रहा है और बाकी लोग पीछे रह गये हैं, इसलिए 
यह शरीर पीछे की ओर देखते हुए तुम छोगों के पास आया |” 


पुनः कुछ देर बाद कह रही हैं--/कोई कान के पास आकर 
कह गया ( अपने को दिखाती हुई ) में पास हो गया हुँ। हजार 
में nee |” 

बुनी और उदास भी कमरे में थी | माँ की बात वे दोनों साफ- 
साफ सुनती रहीं, पर मैं पास में थी और मैंने सुना-परीक्षा की 
बात, पास की बात नहीं। फलस्वरूप मैंने माँ से आग्रह के साथ 
पुछा-“परीक्षा की बात कह गया माँ?” माँ ने समझा कि में 
बात ठीक तरह से नहीं समझ पायी, इसलिए बात दबा देने के 
लिए बोलीं--“अभी नहीं कहा जायगा ।” 


माँ की बात सुनकर बुनी ने मान लिया कि जरूर तपन के 
पास होने की बात है। तपन ने इस साल पंजाब विश्वविद्यालय 
से बी० ए० का इम्तहान दिया है। परीक्षा फल अभी तक मालूम 
न होने के कारण वह बड़ा चिन्तित है । आश्‍चर्य की 
बात यह है कि माँ के मुँह से इस तरह की बात सुनने के बाद भी 
तपन को यह बात कहने के लिए बृनी को कोई ख्याल नहीं 
हुआ । 

तपन अल्मोड़ा विश्वविद्यालय से मेट्रिक पास करने के बाद 
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सोलन में योगी भाई के निकट ४ साल था। वहीं पढ़ लिखकर 

और शास्त्री की परीक्षा पास कर चुका है। इसके साथ आई० To 

पास करने के बाद उसने बी० To का इम्तहान दिया है। स्वभाव 
से बहुत सुन्दर है। उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा दृष्टि है।' 
उसके माँ-बाप-भाई वगेरह सभी लोग उसे कलकत्ता जाकर नौकरी 
करने के लिए सलाह दे चुके हैं। किन्तु उसने माँ की बात को 
सर्वोच्च स्थान देते हुए, माँ जो कह रही हैं, उसी को करने का 
प्रयत्न कर रहा है। 


१७ जून, १९५७ 


आज सोळन से योगो भाई का तार आया। तपन lo go 
बड़े अच्छे सम्बरो से पास हो गया है। समाचार सुनकर हँसती हुई 
माँ बोली--“कल दो बार कहा कि पास होने का समाचार दे गया,, 
किन्तु आश्चर्य है कि दीदी ने एक भी बात नहीं सुनी । तब ख्याल 
हुआ कि इस वक्‍त बोलो मत | साफ देखा गया कि तपन ने आकर 
अपने को दिखाते हुए मेरे कान में कहा--में पास हो गया हूँ हजार 
में एक |” 

माँ की बात सुनकर हम सब अवाक्‌ रह गये। यह मां को. 
कैसी लीला है? सब कुछ जानते हुए भी मानों कुछ जानती नहीं, 
सब कहती हुई भी कुछ नहीं कहतीं | हम अपनी अज्ञता के कारणः 
हर वक्त सभी बातें समझ नहीं पाते | 

आज शाम के समय माँ स्वयं ही काफी देर तक कीर्तन करती | 
रहीं--/ हे नाथ विश्वनाथ, स्वयंम्भू विश्वनाथ ।” पुनः बगळा में 
बोलीं--“धरे लओ धरे लओ किशोरीर प्रेम ।” ये गीत बड़े सुन्दर 
ढंग से गाती रहीं। माँ के मुँह से यह गीत सुनकर इस समय. 
इस समय जितने यहाँ के बंगाली थे, वे सब बड़े आनन्दित हुए । 
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यहाँ के एक पंजाबी सज्जन ठीकेदार श्री सोमप्रकाश नन्दा 
माँ के निकट नित्य सवेरे सपत्नीक आते हैं। इसी बीच एक दिन 
वे माँ को अपने घर ले गये थे। बड़े सुन्दर ढंग से वहाँ पण्डाल 
सजाया था | माँ के बैठने के लिए एक खटिया फूलों से मोहक ढंग 
से सजाया गया था । माँ को फूलों से सजाकर पंचामृत आदि के 
द्वारा भक्ति के साथ पति-पत्नी.ने उनकी पूजा की। आरती के 
समय एक बालक बड़े सुन्दर ढंग से आरतो गीत गाता रहा | 


आज वही बालक आकर माँ ४-५ गीत सुना गया। गीत 
सभी सुन्दर थे | माँ ने कहा कि इन गीतों को लिखकर रख दो। 
देखा अजब खिलाड़ी साधु 
देखा अजब खिलाड़ी रे। 
मिट्टी के प्रभु खेल बनावें, 
तिनमे पवन पसारी रे। 
बोलत, चालत, फिरत निरंतर, 
काम करे बल शारीरे॥ | 


एक खण्ड के दो क कीने 
एक पुरुष एक नारी रे। 
देव देत्य नर पशु पक्षीगण 
रूप अनेक बिहारी lare 


आप बनावे आप asia 
आप करे तैयारी रे। 
आप ही भोगे आप भुलावे 
भुवन चतुःदशचारी रे॥ eer 


गुप्त रूप में प्रकट होय 
नटवर मूरत धारी रे। 
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ब्रह्मानन्द गुप्त फिर होय 
महिमा अचरज भारी रे॥ ear” 


दो दिन का जग में मेला 
सब चला चली का खेला। (दोबार) 


कोई चला गया कोई जावे 
कोई खड़ा है agi वाघे 
कोई खड़ा तैयार अकेला जी aa 


पाप कपट के माया जोड़ी 
धन लाख करोड़ कमाया जी 
संग चले ना एक Ader ll aa 


माता पिता सुनो मेरे भाइयों 
अन्त का कोई साथी नहीं जी 
क्यूं. भरे फिर पाप का ठेला ॥ सब 


शिव शिव शिव शिव 
शिव शिव शिव faa 
नाम सुमिर ले, नाम सुमिर ले 
जनम संवार ले। 
रावण नाम लियो दूर मन में 
सकल देव ma सिरधारी 
सकल मनोरथ पूरण कारी ॥ शिवः" 


अंगे विभूति गले मुंड माल 
शीशे जटा जाल गंगा विलासी 
सकल जगत के पालनकारी. शिव" 
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करे त्रिशूल, पहिरे मृग छाला 
संग बसे गिरजा नित दासी 
सकल मनोरथ पूरण कारी ॥ शिव" 


चन्द्रकला मस्तक पर सोहे 
तीन नयन त्रेलोक्य विकासी 

सकल जगत के पालन कारी fara" 
ब्रह्मानन्द करो करुणा प्रभु 


भक्ति दान दिव्ये त्रिपुरारी 
सकल मनोरथ पूरण कारी ll शिवः ois 


माँ की संगत में हरि गुन गायी रे। 
माँ की संगत का लाभ घनेरा 
मिटे जनम-जनम का अंधेरा 
परमेश्वर को दर्शन पाई रे ॥ माँ की ** 


सतु संगत को महिमा अति भारी 
ऋषि मुनि पुराण पुकारी 
ईश्वर गान सदा मन छाई रे॥ wee 


करे हजार कोशिश कोई 
माँ को संगत बिना ज्ञान नहीं होई 
माँ का नाम सुमिर गुंजराई रे॥ माँ की" 


आज रात को माँ अपने घर के सामने खटिया पर सोयी हुई 
थीं। रात के ११॥ बज गये हैं। माँ अपने मन से गाने 
लगीं-- 
“माँ डाक शोनेना कथा कयना 
माँ बुझि आमार R ATS |” 
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अपने ख्याल में इसी गोत को घुमा फिराकर गाने लगीं। 


१९ जून, १९५७ 


तौसरे पहर प्रतापगढ़ के राजा के घर माँ को ले जाया TAT | 
राजमाता स्वयं और ३-४ मिलकर बड़े सुन्दर ढंग से देवी का 
स्तव-पाठ और कीर्तन करते रहें। सभी लोगों को सुनकर आनन्द 
मिळा। वहाँ से माँ को मरवी की रानी साहबा घर ले गयीं | राजा 
साहब आजकल लंदन में हें। अभी हाळ में वृद्ध महाराजा का 
निधन हो गया है। मोरवी राजपरिवार के सभी लोग माँ के विशेष 
भक्त हैं । 

आज रात को ८॥ बजे वापस आयीं । कळ माँ पुना से रवाना 
हो जाने वाली हैं। सभी लोगों को यह आशा थी किमाँ यहाँ 
अभी कुछ दिनों तक विश्राम करेंगी | किन्तु माँ अब नहीं ठहर 
सकी माँ मुझे यहीं छोड़े जा रही हैं। माँ ने कहा कि यहाँ एक 
महोना ओर रहने के बाद तब में रवाना होऊं | 


२० जून, १९५७ 


आज सवेरे ७॥ बजे माँ डकन क्वीन 
माँ का पूना त्याग और से बम्बई रवाना हो गयीं। साथ में 
विभिन्‍न स्थानों में गमन परमानन्द स्वामी, बुनी, उदास और 
भारद्वाज गये | लीला बेन तथा लक्ष्मीजी 

साथ हैं। 
मैं यहाँ रुक गयी । भूता साहब ने सारा प्रबन्ध कर दिया है। 
मेरे साथ ३-४ लोग रह गये | इसके अलावा काशी सें मनमोहन 
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दादा का बड़ा लड़का सरोज आया है। माँ उसे भी मेरे पास छोड़ 
गयीं | 


२२ जून, १९५७ 

बम्बई से वुनी का पत्र मिला । माँ परसों सवेरे ११ बजे के 
लगभग भइया के मकान पर पहुँची। आगामी २४ तारीख को वे 
दिल्‍ली रवाना Sit | 


२३ जून, १९५७ 


बम्बई से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ की तबीयत ठीक है। 
माँ के निर्देशानुसार भइया के मकान में कळ से अखण्ड रामायण का 
पाठ शुरू हो गया है। लीला बेन और लक्ष्मीजी भी बड़े उत्साह के 
साथ पाठ कर रही हैं । 


२५ जून, १९९७ 


पत्र आया है। परसों माँ तीसरे पहर एक बार संन्यास आश्रम 
गयी थीं । साधुओं के अनुरोध करने पर वहाँ थोड़ी देर तक HIT 
करती रहीं । वहाँ से चलकर हरिबाबाजी के भक्त राम सिंहजी के 
यहाँ हो आयी हैं। कळ शाम को फ्रण्टियर मेळ से माँ रवाना हो 
गयी हैं। माँ के साथ सुनेना और ठाकुर भाई की लड़की बीना भी 
जा रही है। रास्ते में बड़ौदा में उत्कण्ठेशत्रर से ब्रह्मचारी कुसुम, 
कान्तिभाई, हुरप्रसांद आदि आकर माँ के साथ जायंगे । 


२८ जून, १९५७ 
दिल्‍ली से समाचार मिला कि माँ पिछले २५ तारीख को वहाँ 
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पहुँची | माँ का स्वागत करने के लिए बहुत से लोग स्टेशन पर 
आये थे। भक्तों की प्रार्थना पर दिल्‍ली के आश्रम में दो रात रहने 
के बाद माँ २७ तारीख की रात को हरिद्वार रवाना हो गयीं । माँ 
की उपस्थिति में वहाँ के सभी भक्तों ने मिलकर बड़े उत्साह के साथ 
कीत्तंन किया है। ठाकुर भाई की लड़की बीना ने feet वाला 
आश्रम पहले-पहल देखा । आश्रम में अभी बिज्ञली नहीं लगो है। 
यह देखकर उसने स्वामीजी से कहा है कि इस बावत वह दो हजार 
रुपया देगी | आश्रम में जल्दी से बिजली आ जाय, यह उसको 
हादिक इच्छा है । 

अगले २२ नवम्बर से २८ तारीख तक इस बार दिल्‍ली में 
संयम-ससाह होने को बातचीत चल रही है । श्री आगा साहब इस 
बार सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रबन्ध कर रहें J | पिछले कई सालों 
से आश्रम अधूरी हालत में है। रोगों को इस बात को आशा है 
कि संयम व्रत के उपलक्ष्य में हाल वाला कमरा बन जायगा | 


२ जुलाई, १९५७ 


आज देहरादून सें चिट्टी प्राप्त हुई। माँ पिछले २८ तारीख की. 
भोर में परमानन्द स्वामी, उदास और कुसुम को लेकर हरिद्वार 
उतर गयी थीं। बुनी तथा अन्य सभो लोग सीधे देहरादून चले 
गये थे । 


योगी भाई आजकल सोळन में हैं। इसलिए हरिद्वार स्टेशन पर 
टहरी के महाराजा को गाड़ी माँ के लिए तैयार खड़ी थी | माँ उस 
गाड़ी से सीधे बाघाट हाउस चली गयीं । 


दोपहर को भोजन भादि करने के बाद माँ मोटर द्वारा सप्तषि 
आश्रम में हरिबाबाजी से मिलने गयी थीं। इधर एक असे से 
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-हरिबाबाजी वहीं रहते हैं। नित्य सवेरे और शाम को पेड़ के नीचे 
रहते हुए पाठ और सत्संग बराबर कर रहे हैं । 


हरिवाबाजी से मिलने के बाद माँ उसी मोटर से देहरादून 

` रवाना हो गयीं | शाम को ६॥ बजे कल्याणवन पहुँची | 
. इसी बीच पूना से दीदी माँ, नारायण स्वामी तथा महिलाओं 
'में अनेकों को देहरादून भेज दिया गया था | वे सब किशनपुर में 
g माँ देहरादून जा रही हैं तथा वहाँ कुछ दिन रहने वाली हैं | 

-यह समाचार पाकर अनेक भक्त वहाँ एकत्रित हो गये हैं। 
माँ कल्याणवन में रह रही हैं। कभी-कभी किशनपुर वाळे 
:आश्रम में घुम-फिर आती हैं.।. वहाँ माँ बातचीत के सिलसिले में 
-कहती रहीं कि इस बार बम्बई में भइया के यहाँ जब अखण्ड' 
रामायण पाठ हो रहा था तब दो मूतियाँ ( एक स्त्री और दूसरा 
“पुरुष ) आकर माँ की प्रणाम करने के बाद वहीं गायब हो गयीं | 
“दोनों ही सफेद कपड़े पहने थे और उनके भाव अच्छे थे। उनके 
-सम्बन्ध में माँ के मुँह से इससे अधिक कुछ सुनने का सुयोग नहीं 

हुआ | 


"७ जुलाई, १९५७ 

नारायण स्वामीजी और बुनी के पत्र प्राप्त हुए । माँ का शरीर 
"एक प्रकार से ठोक है, पर शरीर में दर्द बना हुआ है। माँ किशन- 
पुर के आश्रम में रहती हैं। नित्य तीसरे पहर एक बार लोगों को 
लेकर कल्याणवन में टहल आती हैं। 

पिछले पहली तारीख को दोपहर में टेहरी के.महाराजा सपरि- 


aR माँ का दर्शन करने आये थे । तीसरे पहर वे लोग नरेन्द्र नगर 
-वापस चलें गये | 
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आगामी ८ तारीख को माँ हरिद्वार चलो जायँगी इस बार 
योगी भाई के आग्रह पर गुरु पुणमा का उत्सव हरिद्वार में होने 
वाला है। 


९ जुलाई, १९५७ 


देहरादून से पत्र आया है। पिछले ५ तारीख को तीसरे पहर 
हरिबाबाजी माँ से मिलने के लिए देहरादून गये थे साथ में पण्डित 
सुन्दरलालजी भी गये थे । ये लोग दिल्ली होते हुए वृन्दावन जायेगे | 
हरिबाबाजी ने कहा कि अगर उन्हें ज्ञात होता कि गुरु पुणिमा के 
अवसर पर माँ हरिद्वार में रहेंगी तो वे वहाँ रहने का इन्तजाम 
करते, किन्तु निश्चित समय तक यह बात ज्ञात न होने के कारण 
गुरु पूणिमा के अवसर पर सभी लोगों को वृन्दावन बुला छिया 
गया है। भइया की लड़की सुनेना माँ के कथनानुसार उन्हें कई 
भजन सुना चुकी है | इससे हरिबाबाजी बड़े आनन्दित हुए हैं। 


गुरु पुणिमा के दिन हरिद्वार में गोरांग ब्रह्मचारी संन्यास ग्रहण 
करेगे, इसका इन्तजाम करने के लिए माँ ने पहले से ही ब्रह्मचारी 
कान्ति भाई, चिन्मयानन्द और केशवानन्द को हरिद्वार भेज 
चुकी हैं | 


१२ जुलाई, १९५७ 


नारायण स्वामीजी और बुनी के पत्रों से माँ का समाचार 
मिला । पिछले ८ तारीख को १२ बजे वाली गाड़ी से बहुत से लोगों 
को हरिद्वार भेजकर माँ ३॥ बजे मोटर 
गुरु gina के अवसर पर द्वारा हरिद्वार रवाना हुईं । ६।। बजे के 
हरिद्वार में माँ. लगभग वहाँ पहुँचीं । माँ के साथ दीदी, माँ, 
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परमानन्द स्वामी, नारायण स्वामी हरिद्वार आये । कासिम बाजार 
की महारानी कई दिन पहले पहुँच गयी थीं। महारानी की 
इच्छा है कि माँ के साथ कुछ दिन रहें । 


गुरु पूणिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों से अनेक 
भक्त हरिद्वार पहुँच गये Sl कुचामन से राजां प्रतापचन्द्रजी और 
उनकी बहुन आये । टेहरी की महारानी और SAH देवर महाराज 
कुमार बालेन्द शाह अपनी पत्नी के साथ एक दिन माँ का दशन 
करने आये थे । इनके साथ माँ काफी देर तक आध्यात्मिक विषय 
पर बातचीत करती रहीं । 


मुझे विश्वास है क्रि कल का गुरु पूर्णिमा उत्सव हरिद्वार में 
माँ की उपस्थिति में बड़े आनन्द के साथ मनाया गया होगा। 
उत्सव का समाचार अभी तक नहीं मिला है । हरिद्वार तथा देहरा- 
दून से यहाँ पत्र आने में ४ दिन लग जाते हैं । 


१५ जुलाई, १९५७ 


हरिद्वार से प्राप्त १२ तारीख वाळे पत्र से आज गुरु पुणिमा 
के बारे में विस्तारित समाचार प्राप्त हुआ । 


गुरु पूणिमा के दिन सवेरे से अखण्ड नाम कीत्तंन शुरू हुआ 
था। उसी के साथ अखण्ड जप भी चलता रहा। बाघाट हाउस 
के नीचे वाला हाल बड़े सुन्दर ढंग से 

हरिद्वार में सजाया गया था। ११ बजे के लगभग माँ 
gegar उत्सव नीचे आकर बेठीं, ब्रह्मचारी कुसुम ने माँ 
eas 'की पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद 
उपस्थित सभी लोगों ने माँ को पुष्पांजलि देकर प्रणाम किया। 
इसके बाद माँ ने स्वयं ही - नाम शुरू किया--“जय' गुरु देव; जय 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
Dt SEN, Pon 9 fit 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ १३१ ] 


गुरु = ।” कुछ देर तक नाम करने. के बाद माँ ने स्वयं अपने हाथ 
से लोगों को प्रसाद और माला वितरण किया | 


दिन के १ बजे से आरम्भ होकर शाम तक सम्पुटित रामायण 
पाठ भी हुआ है। तीसरे पहर माँ सत्संग में जाकर बैठीं। श्री- 
गणेश दत्त गोस्वामी महाराज ने हिन्दी में “गुरू तत्त्व विषय पर 
एक साररगाभित भाषण दिया | 


रात भर खूब झमाझम कीत्तंन होता रहा जो दूसरे दिन 
सूर्योदय के समय समाप्त हुआ | देहरादून भौर दिल्ली के बहुत से 
लोग इस कीर्तन में भाग लेने आये थे | 


इसके अलावा गुरु पुणिमा के दिन सवेरे कासिम बाजार की 
महारानी ने माँ की उपस्थिति में सचल-युगल कष्ण मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करवायी हैं । पुरोहित का काम श्री वाटु दादा ने किया है। 


qrar के पहले वाले दिन रात को ब्रह्मचारी गौरांग का विरजा 
होम आदि शुरू हुआ था । रात के अन्तिम भाग में दीदी माँ ने उसे 
संन्यास महावाक्य सुनायीं। इसके बाद स्वामी 

ब्रह्मचारी गौरांग का शांकरानन्दजी ने माँ तथा दीदी माँ की उप- 
संन्यास ग्रहण स्थिति में प्रेष-मंत्र दिया । आश्रम के अनेक 
संन्यासी उस समय उपस्थित थे। संन्यास 

ग्रहण के बाद गौरांग का नाम रखा गया -स्वामी चेतन्यानन्द गिरि। 


सन्‌ १९५० में सावित्री महायज्ञ के बाद ब्रह्माचारी नेपाल दादा, 
प्रकाश, स्वरूप, ANAT तथा केशव ने संन्यास लिया था | संन्यास 
लेने के बाद इन लोगों के नामयथाक्रम नारायणानन्द, प्रकाशानन्द, 
स्वरूपानन्द, चिन्मयानन्द और केशवानन्द हुआ। अब ७ वर्षं के 
बाद पुनः'एक ब्रह्मचारी ने संन्यास लिया | 
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संन्‍्यास-ग्रहण-उत्सव के उपलक्ष्य में आश्रम स्थित सभो ब्रह्म- 
चारियों और संन्यासियों को माँ उपदेश देती रहीं--तुम सब खूब 
सन लगाकर सावन-भजन में जुट जाओ, समय गुजरता जा रहा 
है । मंत्र का साधन या शरीर पतन ।” 

गौरांग के संन्यास ग्रहण के उपलक्ष्य में गुरु पुणिमा के दूसरे 
दिन माँ की उपस्थिति में लगभग ५० संन्‍्यासियों को भोजन करा- 
कर वस्त्र दान किया गया है। 


पिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ १२ तारीख को माँ तीसरे पहर 
मोटर द्वारा देहरादून वापस चली गयीं । हरिद्वार के बाघाट हाउस 
में साधन-भजन के लिए स्वामी शिवानन्द, चिन्मयानन्द और 
चैतन्यानन्द को रख दिया गया। ये लोग सम्भवतः हरिद्वार में 
agaia करे गे | 


१७ जुलाई, १९५७ 


देहरादून से कुसुम, बुनी और नारायण स्वामी का पत्र आया है। 

माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है | कान और सर में वही 
सीटी की आवाज गूँज रही है । कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। 
पैर में दर्द बना हुआ है, यही वजह है कि माँ नीचे बहुत कम 
उतरती हैं। पर शाम को नित्य एक बार कल्याणवन टहलने 
जाती हैं | 


२० जुलाई, १९५७ 


नारायण स्वामी ने लिखा है कि इसी बीच एक दिन ब्रह्मचारियों 
के उद्देश्य में माँ कहती रहीं--/तुम लोग जब भोग का क्षेत्र छोड़- 
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यहाँ हो तब साधन-भजन के क्षेत्र में जुट जाना चाहिए । जितनी 
शक्ति GAA है, उसका इधर ही प्रयोग करो ।” 

इस सम्बन्ध में माँ एक कहानी सुनाती रहीं जो यों है--एक 
साधक गुरु के आदेशानुसार विध्याचळ के निर्जन स्थान पर बैठा 
साधन-भजन कर रहा था । दीघं दिनों तक 
श्री श्री माँ iga कठोर साधन करने के बाद एक दिन एक 
से विभिन्न बातें दीर्घकाय महापुरुष उसके सामने आकर खड़े 
हुए और पूछा--“तुम क्या चाहते हो ?” 
उस साधक द्वारा कुछ भी न माँगने पर भी महापुरुष ने उसे मुक्ति- 
वर देना चाहा | साधक ने नम्र भाव से कहा--“जब तक में अपने 
गुरुदेव से पुछ न लूँ. तब तक आपसे कोई वर लेने में अक्षम हूँ ।” 
कुछ दिनों बाद जब उसकी मुलाकात गुरुदेव से हुई तब उन्होंने 
सारा समाचार सुनकर कहा--“तुमने कोई वर न लेकर अच्छा ही 
किया है। मुक्ति से बड़ा प्रेम और भक्ति है, तुम उसी के अधिकारी 
होगे |” यह कहानी कहने के बाद माँ ने कहा-- वे वेष्णव सम्प्रदाय 
के साधक थे, इसलिए उन लोगों ने भक्ति-प्रेम को मुबित से बड़ा 
माना है | असली बात यह है कि सवंदा साधन-भजन करते-करते 
“क्या मिला-क्या हुआ' इधर ध्यान न देकर उसी मार्ग पर चलते 

रहना चाहिए | इसी से धीरे-धीरे प्रकाश मिलता है ।” 


एक बार इसी प्रकार की चर्चा चल रही थी कि माँ किसी को 
प्यार करती हैं या नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि माँ अगर प्यार 
न करतीं तो माँ के निकट इतने लोग केसे आते । नारायण स्वामी- 
जी ने कहा--“पिछले ३० वषं के अनुभव के आधार पर में यह 
कह सकता हूँ कि माँ में प्यार का नाम गन्ध भी नहीं है।” प्रत्युत्तर 
में माँ तुरन्त बोल उठीं-“दण्डी साधु क्या कह रहा है देखो ठीक 
ही है तो, दो जन रहने से प्यार होता है। जब केवल यही कहते 
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हो कि केवल एक मात्र वही हैं तब कौन किससे प्यार करता है। 
जागतिक दृष्टि से देखने पर सभी छोटा बच्चा देखते ही कितना 
आदर करते हैं, प्यार करते Zl किन्तु इस शरीर का सब कुछ 
अदभुत है। एक समय ऐसा भी हुआ है जब यह देखा जाता था 
कि कोई शिशु का आदर कर रहा है तब शिशु की सृष्टि की बात 
ख्याल आते हो भीतर से वमन के भावते थे ।” 


थोड़ी देर बाद नारायण स्वामी ने माँ से कहा-“देखो माँ, 
मेरे पास कोई भी छोटा बालक आना नहीं चाहता । मैंने इसे 
अनेक बार लक्ष्य किया है। सम्भवतः मेरी शक्ल को देखकर वे 
सब डर जाते हैं ।” 

माँ कह उठीं-कोई अगर आना चाहे तो तुम उसे गोद 
लोगे ?” यह कह कर माँ खूब हँसने लगीं । 

एक लड़के ने माँ से प्रइत् किया-- भगवान्‌ अगर सर्व शक्ति- 
मान है तो इस जगत में इतना दुःख और अशान्ति क्यों है? वे 
अपनी इच्छा से इसे दूर तो कर सकते हैं |” 

माँ ने जवाब दिया--“इस जगत की सृष्टि भगवान्‌ ने किसी से 
परामर्श करके नहीं किया है। अगर वे इस जगत को दूसरे ढंग से 
बनाते तब तुम लोगों का प्रश्‍न बना होता अगर ठीक-ठीक से 
समझ लिया जाता कि वे मंगलमय, सर्वंशक्तिमान हैं तो इस प्रकार 
के प्रश्‍न मन में पैदा नहीं हो सकते |” 


एक पृत्रहारा ८४ वर्षीय वृद्धा महिला माँ के निकट आकर 
बहुत रो-धो रही थी। इसका ६० वर्षीय इंजीनियर पुत्र कई दिन 
हुए मर गया है। 

माँ उसे सान्त्वना देती हुई बोलीं-“क्या करोगी माँ ? जिसकी 
चीज रही वे इतने दिनों तक तुम्हारे पास रखकर सेवा करवाते 
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रहे । वह भी तुम्हारे निकट रहकर अपना प्राप्य सेवा ग्रहण करता 
रहा । इसके बाद उन्होंने अपनी चीज स्वयं ही लोटा fear 
जब तुम्हें इलाई आये तब तुम भगवान्‌ के लिए, इष्ट के लिए 
रोना ।” इतना कहने के बाद माँ उसके वक्षस्थल पर अपने मस्तक 
को रखा | वृद्धा माँ को पकड़कर रोने लगी। कुछ देर बाद वृद्धा 
शान्त हृदय से माँ के निकट से विदा लेकर चली गयी | 


इस प्रसंग में माँ एक घटना सभी से कह चुकी हैं | अनेक वपं 

पूर्व जिन दिनों माँ तारापोठ में थीं, उन दिनों एक भद्र महिला ११ 
वर्ष की लड़की लेकर माँ के पास आयी थी । उसकी बड़ी लड़की 
के विवाह का सारा इन्तजाम हो गया था | 

तारापीठ की एक घटना ठीक इसी समय उस लड़की के मर जाने के 
कारण वह अत्यन्त शोकाकुल हो उठी। 

माँ के पास आकर देर तक रोती रही। दूसरे साल माँ जब पुनः 
तारापीठ गयीं तब उक्त भद्र महिला ने माँ के निकट आकर कहा 
कि उसकी ११ वर्षीय लड़की भी मर गयी है। आर्चर्य की बात 
है कि उसके एक साल वाद पुनः माँ तारापीठ गयी AT | समाचार 
पाकर उक्त भद्र महिला माँ के साथ मिलने आयी। इस बार 
उसकी गोद में एक महीने को एक लड़की थी। उक्त महिला ने 
सारी घटना माँ के निकट कह सुनायी । यह महिला अपची ११ 
वर्षीय लड़की के लिए बहुत. रोती रही | एक दिन स्वप्न में उसने. 
देखा कि वह लडकी अपनी हम उम्र कीः अनेक लड़कियों के साथ. 
एक स्थान पर बैठकर जैसे भगवान्‌ की प्रार्थना कर रही है। स्थान 
बहुत मनोरम था। उधर भद्र महिला के पति ने स्वप्न में देखा 
कि उक्त मृत लड़की बड़े दुःख के साथ कह रही है—“पिताजो माँ 
मेरे लिए बहुत रो रही है। अब मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, अब 
मैं माँ को गोद में जा रहो हूँ ।” इतना कहने के बाद वह लड़कीः 
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एक शिशु मृति बन गयी। उक्त सज्जन ने शिशु को अपनी पत्नी 
के गोद में डाल दिया । यह स्वप्न देखने के बाद ही भद्र महिला 
गर्भवती हुई। इसके बाद यही लड़को पेदा हुई। आज उस लड़की 
को लेकर यहाँ माँ से मिलने आयी है | 


इस घटना का उल्लेख करते हुए माँ ने कहा है “मृत आत्मा 
के लिए रोना-गाना करने से कभी-कभी उसका अकल्याण भी होता 
है। इस तरह की अनेक घटनाएँ सुनने 
मृत आत्मा के लिए रोना- में आयी हैं। इसलिए कत्तव्य धीर स्थिर 
गाना नहीं करना चाहिए रूप से आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना 
करो । वे ही देते हैं, फिर वापस भी ले 

लेते हैं। फलस्वरूप मनुष्य और FAT कर सकता है? 


उसी दिन माँ सबको एक कहानो सुनाती रहीं । नारायणस्वामी 
ने उसे विस्तारित रूप से सूचित किया है । 


- एक ब्राह्मण और एक फकीर साथ रहते थे। दोनों में गहरी 
मित्रता थी । एक दिन एक घटना हुई। ब्राह्मण जब एक स्थान 
पर बेठा था तब उसे पके कटहल की महक मिली | उस समय 
कटहल का मौसम नहीं था । कटहल की महक कहाँ से आ रही 
है, यह जानने के लिए ब्राह्मण बगीचे में जाकर तलाश करने 
लगा | उसने देखा कि कहीं भी कटहल के नाम निशान तक नहों 
है | कुछ समझ न पाने के कारण उसने फकीर के पास जाकर सारी 
घटना सुनायी | फकीर साहब एक अच्छे साधक थे। उनमें कुछ 
अलौकिक शक्ति थी। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उन्होंने 
ब्राह्मण. को अपने साथ आने के लिए कहा, चलते-चलते दोनों एक 
नदी के किनारे उपस्थित हुए । नदी पार होने के बाद कुछ दूर 
जाने पर उन्होंने देखा एक कोठरी के भीतर एक ब्राह्मण बेठा पके 
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कटहल से अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है। उसके: स्व० पिता 
पका FESS खाना बहुत पसन्द करते थे, इसलिए श्राद्ध के उप-' 
लक्ष्य में इस ब्राह्मण ने बड़े परिश्रम से एक पका कटहल कहीं से 
ले आकर श्राद्ध में अर्पण कर रहा है। यह दृश्य देखकर . फकीर 
साहब ने अपने साथी ब्राह्मण से कहा--“देखो मित्र, इस ब्राह्मण 
के तुम पिछले जन्म में पिता थे। उन दिनों तुम पका कटहल 
खाना ज्यादा पसन्द करते थे। यही वजह है कि श्राद्ध में अपित 
कटहल को महक तुम अपने कमरे में aS पा रहे थे |” 


यह कहानी कहने के बाद माँ ने कहा--“श्राद्ध के साथ मृत 
व्यक्ति के नाम पर .जब कोई भी वस्तु अर्पण किया जाता है तो 
उससे मृत आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। आजकल अधिकतर - 
लोग कहते हैं कि श्राद्ध करने से क्या लाभ है। मृत व्यक्ति उसे 
केसे भोग सकता है, किन्तु इस तरह की अनेक सत्य कहानियाँ हैं, 
जिस पर तुम विश्वास करने के लिए बाध्य हो सकते हो, भतएव 
किसी बात को हसकर उड़ाना नहीं चाहिए ।” 

आज सवेरे पुना से रेल द्वारा रवाना होकर ११॥ बजे के लग- . 
भग में बम्बई स्थित भइया के मकान में पहुँची । पूना में माँ के 
निर्देशानुसार उन के जाने के बाद भो और एक माह तक रह चुकी 
हूँ। अब अगर बम्बई के डाक्टर मुझे जाने की अनुमति दे दें तो 
मैं माँ के निकट देहरादून जा सकती हूँ । 


२१ जुलाई, १९५७ 


देहरादून से प्राप्त पत्र में माँ का समाचार मिला। माँ वहाँ 
विश्राम कर रही हैं। नित्य तोसरे पहर कल्याण वन में घूमने 
जाती हैं, एक बार पैदल जाती हैं और तीसरे पहर मोटर से छे 
आया जाता है। 
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एक दिन तीसरे पहर माँ वहाँ जाकर सामने पक्के स्थान पर 
चहलकदमी कर रही थीं। माँ के साथ जालन्धर के सरदार भग- 
वन्त सिंह ( रामजी ) भी थे। एक बड़े 
चीज से बीज का नाश पेड़ के जड़ के पास एक मूली का पेड़ उग 
करना चाहिए रहा था, यह देखकर उन्होंने उस ओर माँ 
की दृष्टि आकर्षित किया। मां हँसती हुई 
बोलीं--“बीज से बीज का नाश करना चाहिए अर्थात्‌ बीज मंत्र 
जप करते-करते कमं का बीज नष्ट हो जाता है तब फिर सृष्टि नहीं 
होती ie 
इसी बीच एक दिन स्वामी शरणानन्द जी माँ के साथ मिलने के 
के लिए आये थे | वे प्रकाण्ड पण्डित ël बचपन. से ही प्रज्ञाचक्षु 
हैं। माँ के प्रति उनकी असीम भक्ति-श्रद्धा है। कई वर्ष हुए उनके 
भक्तों ने वृन्दावन में हमलोगों के आश्रम के सामने “मानव सेवा 
संघ” नामक एक आश्रम बनवाया है। . 


२४ जुलाई, १९५७ . 


देहरादून से प्राप्त पत्र से पता लगा कि वहाँ के आश्रम में 
अखण्ड भागवत-पाठ परसों सवेरे से शुरू हो गया है। उसी के 
साथ-साथ श्रीमद्‌भागवत के हिन्दी की व्याख्या भी जारी है। इसके 
अलावा अनेक लोग अपने-अपने इष्ट मंत्र अखण्ड रूप में जप कर 
रहे हैं । मूल पाठ श्री बाटू दादा, ब्रह्मचारी कान्तिभाई, अध्यापक 
शम्भूवावू, शाइवतानन्द स्वामी, ब्रह्मचारी भरद्वाज, कुसुम और 
कलकत्ता के वन्द्योपाध्याय कर रहे S| लोगों को उत्साह देने के 
लिए माँ अक्सर पाठ के समय आकर बैठ जाती हैं । 


२६ जुलाई, १९५७ 
कुसुम के पत्र से ज्ञात हुआ कि अखण्ड भागवत पाठ ३८॥ 
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चण्टा में समाप्त हो गया है। समाप्ति के समय माँ वहाँ उपस्थित 
थीं । सारा कार्य सुन्दर ढंग से समाप्त हो गया है। 


२८ जुलाई, १९५७ 


देहरादून से २५ तारीख का लिखा हुआ पत्र आया है । पिछले 
२४ तारीख को सवेरे १० बजे काशी में अनाथ का देहान्त हो 
Ta | माँ के निक्रट उसी दिन तार किया गया था | 
पिछले कई वर्षो से अनाथ गठिया की पीड़ा से कष्ट पा रहा 
AT | वह माँ का पुराना भक्त था | अस्वस्थता के कारण नोकरी से 
अवकाश लेकर वह दिल्‍ली से काशी आकर आश्रम के पास ही 
एक किराये के मकान में सपरिवार रहता था। इधर वह बहुत 
कष्ट में था । इतने दिनों के बाद उसे अपने कष्टों से छुटकारा 
मिला । 
परसों से आश्रम में पुनः सुबह-शाम दोनों वक्त एक-एक घण्टा 
श्रीमद्भागवत की व्याख्या शुरू हुई है। सम्भवतः १४ दिन में यह 
व्याख्या समाप्त होगी | इसके अलावा माँ के निर्देशानुसार आश्रम 
के सभी लोगों ने मिलकर अखण्ड रूप से २४ घण्टे का जप प्रारम्भ 
किया है। सुबह से रात ९ बजे तक का समय लड़कियों ने बाँट 
लिया और सारी रात लड़के जप करते WS | वेकार का समय नष्ट 
न होने पाये इस ओर माँ का विशेष ध्यान देखा गया है | 
श्रीमान्‌ पानु कलकत्ता से परसों माँ के पास पहुँच गया है। 
अनाथ के मृत्यु के समय वह काशी में था। अनाथ लम्बे असँ से 
अपनी बीमारी के कारण बड़े कष्ट में था | 
विधिवत्‌ शास्त्रीय कर्मो इसीलिए उसका एकमात्र पुत्र कान्ति उसके 
का फल अनिवायं है। पक्ष में प्रायश्चित करता रहा । बड़ी भद्‌- 
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भुत बात यह है कि प्रायर्चित के अन्त में गो ग्रास देते समय 
अनाथ की प्राण वायु निकल गयी | पुराणों में देखा गया है कि ऐसे 
मौके पर makaa यदि ठोक से विधिवत्‌ किया जाय तो रोगी 
स्वस्थ हो जाता है अथवा साथ ही साथ वह कष्ट से मुक्ति प्राप्त 
करता है | | 

यह सब बातें सुनने के बाद माँ ने कहा है--- देखो यह भी एक 
विशेष बात है। प्रायक्चित होने के साथ-साथ ही वह मर 
गया ” 


३० जुलाई, १९५७ 


आज शाम को मैं फ्रण्टियर मेल से faved की ओर रवाना हुई। 
वहाँ कल शाम को पहुँच कर पुनः रात को मसूरी एक्सप्रेस से 
देहरादून रवाना हो जाऊंगी | “मेरे साथ सरोज, ठाकुरमाँ, तुलसी 
ओर पारुल हैं। 


१ अगस्त, १९५७ 


आज सवेरे आठ बजे देहरादून पहुँची | कल दिल्ली स्टेशन 
पर बहुत से लोग मुझसे मिलने आये A 


यहाँ आकर सुना कि माँ काफी अस्वस्थ हैं। आश्चयं की 
बात यह है कि देहरादून से पिछले २७ तारीख को भइय। की लड़की 
gim और अहमदाबाद के ठाकुर भाई मुन्शा की लड़की बीन 
२९ तारीख को बम्बई पहुंचने पर उनके साथ मेरी बातचीत माँ 
के शरीर के सम्बन्ध में हुई थी, किन्तु उन लोगों ने माँ के शरीर 
के सम्बन्ध में इस तरह की कोई बातचीत नहीं बतायी । बाद में 
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पता चला कि माँ की अस्वस्थता का समाचार पाकर कहीं में 
अधिक sfa न हो जाऊं इसलिए माँ के निर्देशानुसार कोई समा- 
चार नहीं दिया गया | 


पिछले २६ तारीख की रात से माँ का शरीर ठोक नहीं है। 
दूसरे दिन रात को माँ की हालत ज्यादा खराब हो गयी थी। उस 
समय माँ बाहर बरामदे में बैठी हुई थीं। चुपचाप जल्दी से घर 
के भीतर जाकर सो गयीं । हाटे की गति तेज थी तथा नाड़ी को 
गति इतनी तीव्र थी कि गिनना मुश्किल हो उठा था। बहुत से 
लोग घबड़ा उठे थे और स्थानीय एक बड़े डाक्टर को बुला लाये 
थे। उन्होंने जाँच के बाद बताया कि हार्ट की हालत काफी दुर्बेल 
है । इनको पर्याप्त विश्राम और एकान्त की आवश्यकता G | 

इधर दूसरे दिन तीसरे पहूर मां अपने ख्याळ के अनुसार सर्दी 
के भोतर बरसाती पानी में नहाती रहीं। इसका नाम माँने 
‘आकाश गंगा में स्तान' रखा है। माँ का सब कुछ अद्भुत है। 


फिर भी माँ विश्राम कर रही हैं नीचे नहीं उतरतीं। लोग 
ऊपर जाकर माँ को देख रहे हैं। 


२ अगस्त, १९५७ 


पिछली रात को माँ का शरोर ज्यादा खराव हो गया था। 

लगभग रात को २ बजे माँ एक बार बाथरूम में गयी थीं। घर 

में बुनी और सती थी। उन्होंने देखा कि 

पीड़ित माँ माँ का भाव स्वाभाविक नहीं है। सम्पूणं 

आनन से एक अपूर्व ज्योति निकल रही है। 

माँ हँसती हुई उनसे बोलीं--अभी तो मौका है, सर घोऊंगी, 
मुँह धोऊंगी | बस, सवेरे मुझे कुछ करने को नहीं रह्‌ जायगा ।” 
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माँ कभी-कभी अक्सर सर पर पानो see लेती sl आधी 
रात को अचानक जब माँ ने माथा धोने की बात कहीं तब वे दोनों 
अवाक्‌ रह गयीं | माँ अच्छी तरह माथा-मुँह धोने के बाद वापस 
आकर बिछौने पर सो Ta | कुछ देर बाद बुनी को हवा करने 
को बोलीं | हुवा करते ही माँ के शरीर में एक अद्भूत कम्पन शुरू 
हो गया । वह कम्पन ऐसा था कि दो-तीन व्यक्ति चाँप कर ठीक 
नहीं रख पा रहे थे। वे दोनों घबड़ा कर मुझे भौर नारायण 
स्वामी को माँ के कमरे में बुला लायों | कुछ देर बाद माँ को धीरे- 
धीरे हालिक्स पिलाया गया | थोड़ी देर बाद माँ शान्त हो TAT | 
उस समय रात के ४ बज चुके थे। कमरे में में, नारायण स्वामी, 
बेळू, बुनी और सती थे | ; 

माँ बाँयी करवट Sat हुई थीं। आँखें ara किये हुए धीरे 
धीरे कहने लगीं--“ दो पुरुष मूर्ति आयी हैं, जा रहे हैं जाने क्या- 
क्या कह रहे हैं ।”” इतना कहकर चुप हो गयी आगे कुछ नहीं 
बोलीं । 

नारायण स्वामी माँ के निकट प्रार्थना करते हुए बोले-- 
“माँ, तुम्हारे ख्याल करने पर सब कुछ होता है। हमारी विनीत 
प्रार्थना है कि तुम जरा ख्याल करके हमलोगों के लिए अपने शरीर 
को स्वस्थ बना लो ।” माँ धीरे-धीरे करवट बदलती हुई बोलीं-- 
“हाँ, इस शारीर को ख्याल होने पर वह निश्चय पूर्ण होगा ।” माँ 
अपनी बात पर विशेष जोर देकर कहती रहीं। माँ अपना परिचय 
स्वयं कितने तरह से देती हैं, पर हम लोगों में ace अवस्था 
कहाँ रहती है। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य की: बात क्या हो 
सकती है? 

हमलोग ४॥ बजे के बाद माँ के कमरे से बाहर चले आये | 
माँ चपचाप सो गयी थीं । ee 
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कल दोपहर को मिसेज सब्बरवाल अपने पुत्र और पुत्रवधू को 
साथ लेकर माँ के निकट प्रणाम करने आयी थीं। लड़का मद्रास 
स्थित वर्मा शेळ Fo में काम करता है। दिल्‍ली की कमला STA- 
सवाल को छोटी बहन नीनां से उसका विवाह हुआ है। दोनों 
जल्द इंग्लेण्ड जाने वाले हैं, इसलिए माँ से आशीर्वाद माँगने आथे 
हैं। जाते समय पुत्रवधू के हाथ में माँ ने दो फल दिये । यह देख- 
कर मिसेज सब्बंरवाल हुँसती हुई बोल उठीं-'“माताजी फिर वही 
फल |” हमलोग पहले इसका मतलब नहीं समझ सके वाद में सुना 
कि श्री आगा साहब कुछ पहले यहाँ आये थे। उन्होंने लोगों के 
सामने अपने जीवन की घटना सुनायी थी। वह भी फळ से 
सम्बन्धित था | 

घटना इस तरह है कि आगा साहब उन दिनों उत्तर प्रदेश के 
डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट थे तब तक वे माँ से विशेष रूप से 
मिळने का सुयोग नहीं पा सके थे। एक बार किसी काम से 
सपत्नीक मसूरी गये थे | वहाँ से वापस छौटते समथ माँ का दर्शन 
करने के लिए यहाँ के आश्रम में आये। यहाँ आने पर उन्हें पता 
चला कि इस समय माँ विश्राम कर रही हैं। अभी दर्शन 
पाना सम्भव नहीं हैं। वे निराश होकर मोटर पर वेठने ही जा 
रहे थे कि ठोक इसी समय किसी ने आकर कहा-- माँ बुला रही 
हुं।” उन दोनों ने माँ के निकट जाकर प्रणाम किया | चलते समय 
माँ ने उनकी पत्नो के हाथ में एक साथ तीन फल रख 
दिये। आश्चर्य की बात यह हुई कि उन तीनों फलों को खाने के 
बाद क्रमशः उन्हें तीन बच्चे हुए | उस समय तक उन्हें सन्तान 
. आदि नहीं थी। इन लोगों के मन में दुढ़ विशवास हो गया कि 
माँ-कृपा से उनको तीन सन्ताने हुई हैं, -इसीलिए माँ ने तीन फल 
एक साथ दिया था । 


` इस घटना-के कई वर्ष बाद'आगा साहब जब लखनऊ में बड़े 
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पुलिस अफसर के पद पर थे तब उन दिनों माँ एक बार वहाँ गयीं 
थीं। माँ यहाँ आयी हैं समाचार सुनकर वे सपत्नीक माँ का दर्शन 
करने के लिए आये। उस बार भी जब वे माँ को प्रणाम करके 
वापस जाने लगे तब माँ उनकी पत्नी के हाथ में दो फल देने जा 
रही थीं। यह देखकर वे तुरन्त बोल उठे--माताजी अब नहीं 
चाहिए ।” उन लोगों ने सोचा कि माँ द्वारा प्रदत्त दोनों फल लेते 
'पर फिर दो बच्चे पैदा होंगे। इधर और सन्तान की अभिलाषा न 
होने के कारण उन लोगों ने पहले को घटना और अपने मन की 
बातें माँ के निकट कहीं | आश्चयं की बात यह है कि कब देहरा- 
दून में माँ ने उनकी पतनी के हाथ में फल दिया था। इस बीच न 
जाने कितनी बार वे माँ का दशन करने आये। पर कभी वे अपने 
तीनों सन्तानों के जन्म की कहानी माँ के निकट नहीं सुनायी थी । 
उस बार जब माँ लखनऊ में दो फल देने लगीं तब सारी घटना 
उन्होंने सुनायी । 
इस बार देहरादून में आकर माँ के कमरे में जब बैठे थे तब 
ोगों के सामने वह कहानो सुनाते रहे । उस समय मिसेज सब्बर- 
चाल उपस्थित थीं। वे सारो बातें सुन चुकी थीं । यही वजह है 
कि जब उनकी पुत्रवधू के हाथ में माँ ने दो फल दिये तब उनके 
मन में यह विश्वास हुआ कि उसे दो सन्तान अवश्य होंगे | 
इस तरह को घटनाएँ माँ के निकट अक्सर होती रहती हैं। 
आज से तीन वर्ष पहले की बात है। माँ एक बार काशी में डा० 
गोपालदास गुप्तजी के घर के सामने मोटर पर बैठी थीं। गोपाळ 
दादा की लड़की राधु जब माँ को प्रणाम करने आयो तब माँ ने 
उसके हाथ में दो मालाएँ एक साथ दीं । उपस्थित लोगों में कुछ 
लोगों ने सोचा 'दो' क्यों ? किन्तु माँ पहले से ही सब कुछ देख 
रही थीं । इसके बाद माँ बम्बई चली आयीं | यहाँ आने के बाद 
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हमें समाचार मिला कि अचानक योगायोग हो जाने के कारण 
राधु का विवाह निश्चित हो गया। माँ जब रवाना हो रही थीं, 
उस समय विवाह की कोई बातचीत नहीं चली थी | उधर माँ 
राधु को दो मालाएँ पहले से हो दे आयी थीं | 


आज रात को माँ की तबियत ज्यादा खराब हो गयी थी। 
मिसेज सब्बरवाल को सेवा ने जाकर जब यह समाचार दिया तो 
वे घबड़ाकर तुरन्त स्थानीय एक हार्ट-रोग विशेषज्ञ मेजर सिंह को 
बुला लायीं। डाक्टर को दिखाने से कोई लाभ नहीं जब कि इलाज 
नहीं किया जाता | इधर जब मिसेज सब्बरवाल बड़े आग्रह के साथ 
ले आयी हैं तब बिना जाँच करवाये डाक्टर को बिदा नहीं किया जा 
सकता | डाक्टर ने हार्ट की गति देखने के बाद रक्तचाप देखना 
चाहा | माँ का रक्तचाप पहले भी कई वार देखा गया है। मेजर 
सिंह ने जांच करते समय हाथ में स्ट्राप को जरा जोर से बाँधा था। 
तुरन्त माँ के दिल की धड़कन तेज हो गयी । कुछ देर बाद sto 
साहब चले गये | आधी रात के समय माँ के दिल की धड़कन और 
नाड़ी की गति आशंकाजनक्र हो गयी थी | 


माँ के शरीर के अंगों में एक ऐसी अद्भुत प्रतिक्रिया होती है 
जिसे देखकर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते | रक्तचाप लेते समय 
हाथ के ऊपर स्ट्राप जोर से बाँधने पर माँ के दिल पर प्रतिक्रिया 
आरम्भ हो सकती है, इसका अनुमान कोई भी डाक्टर नहीं लगा 
सकता | ऐसी हालत में इन सब बातों का दोषारोपण डाक्टरों पर 
करना सर्वथा अनुचित है। मैं माँ के साथ दीघं दिनों से रहती आ 
रही हूँ, फिर भी माँ के शरीर की धारा को ठीक से समझ नहीं 
सको । ऐसी हालत में नये डाक्टर या और कोई उसे कैसे समझ 
सकता है ? 

१० 
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३ अगस्त, १९५७ 


आज सबेरे से माँ की तबीयत कुछ खराब है। बिछौने पर 

सोयी हुई हैं ॥ बहुत देर बाद एक बार बाथरूम में गयी थीं। उस 

समय माँ को थोड़ा सा खिलाया गया । लोगों के दर्शन के लिए 

शाम को आधा घंटा और रात को मोन 

माँ की अस्वस्थता में के पश्चात्‌ आघा घण्टा का समय निश्चित 

उत्तरोत्तर वृद्धि किया गया । लोग कमरे के बाहर से एक- 
एक कर प्रणाम करते हुए चले जायेंगे । 

माँ की नाड़ी की गति बहुत खराब हो गयी है। सेवा कुछ देर 

के अन्तर पर माँ की नाड़ी देखती रही । कभी गति तेज होती रही 

और कभी इतने धीरे-धीरे चलती रही कि ठीक से पकड़ में नहीं 

आती et | माँ चुपचाप निष्क्रिय रूप से सोयी हुई थीं। हाथ-पेर 

काफी ठंडा हो गया था A 


माँ की यह हालत देखकर मैंने माँ के भक्त डा० सोम को 
समाचार भेजा | वे इसके पुर्वं माँ को अनेक बार देख चुके हैं। माँ 
की यह हालत देखते हुए क्या करना उचित है, हम ठीक से समझ 
नहीं पा Wel डाक्टर सोम ने कहलवाया है कि तीसरे पहर 
चार बजे के पहले उनके लिए आना कठिन है, इसलिए हेमबाबू 
जल्दी से स्थानीय डा० दुर्गाप्रसाद को ले आये आप एक कुशल 
चिकित्सक हैं। उन्होंने माँ की जाँच करने के पश्चात्‌ कहा कि 
हृदय में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों 
हो रहा है; यह आइचर्यं की बात है। फेफड़े भी ठीक हैं, शरीर में 
अन्य कोई रोग नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा कि माँ को आराम 
की सख्त जरूरत है। माँ के लिए उपयुक्त खाद्य तालिका बनाकर 
दे गये । 
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शाम के बाद Sto सोम आये और माँ की जाँच की | वे अभी 
बेठे ही थे कि माँ का शारीर न जाने कैसा हो गया। थोड़ी देर बाद 
माँ स्वयं ही अपने शरीर को हालत का वर्णन करने लगीं | 


माँ के शरीर की यह स्थिति है, ऐसी हालत में विभिन्न 
स्थानों के भक्तों को अगर समाचार न दिया गया तो वे सब शिकायत 
कर सकते हैं | फलस्वरूप श्री हरिबाबाजी, TATA, योगी भाई, 
Weal, डा० गोपालदास गुप्त, पटेल, कान्ति भाई, मुकुन्द भाई, 
टेहरी के महराजा आदि अन्य अनेक लोगों को तार और पत्र द्वारा 
माँ के स्वास्थ्य का समाचार दिया गया | 

कुछ देर बाद मोका पाने पर जब माँ को यह समाचार दिया 
गया तब माँ बोलों--“इस शरीर को कुछ नहीं कहना है। तुम 
लोग खबर दो यान दो, पर गोपी पिताजी इस शरीर की चिन्ता 
करते रहते हैं, इसलिए उन्हें एक पत्र लिख सकते हो। फलस्वरूप 
कविराजजी और अमूल्य दादा को माँ के बारे में समाचार दिया 
गया | 


परमानन्द स्वामीजी ५-६ दिन पहले कलकत्ते में नये आश्रम 
के खरीदने के सम्बन्ध में गये हुए हैं । सम्भवतः वे कुछ दिन और 
वहाँ रहेंगे। इधर माँ की यह हालत है, ऐसी हालत में वे इतने 
दूर हैं, अच्छा नहीं लग रहा है; इसलिए स्वामीजी को माँ के 
स्वास्थ्य का समाचार भेजते हुए आने के लिए लिखा गया | 


Q अगस्त, १९७ 


माँ की तबीयत ज्यों को त्यों है। कभी-कभी थोड़ी देर तक 
बात करती हैं या स्वाभाविक लगती हैं, इसके बाद चुपचाप पड़ी 
रहती हैं । यह देखकर कुछ भय-सा मालूम पड़ता है | 
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माँ का समाचार पाकर आज दोपहर को वृन्दावन से श्री हरि- 
बाबाजी, अवधूतजी तथा स्वरूपानन्दजी आये। ये छोग माँ के 
पास कुछ देर बेठे रहने के बाद कल्याणवन चले गये | इन लोगों 
के साथ थोड़ी देर तक बातचीत करते रहने के कारण तीसरे पहर 
तक माँ के श्‍वास की गति पुनः ज्यादा खराब हो गयी । 


रात ९ बजे के बाद हरिबाबाजी और अवधूतजी माँ के कमरे 
में आये। हरिबाबाजी माँ के निकट अपने जीवन की तथा अन्य 
अनेक घटनाओं का वर्णन करते रहे। सम्भवतः उनकी यही इच्छा 
थी कि किसी सूरत में माँ में स्वस्थ हो जाने का ख्याल लाया 
जाय | माँ के विश्राम में कहीं व्याघात न हो जाय, इस आशंका 
के कारण इन्होंने आज शाम को अपना नित्य वाळा कीर्तन नहीं 
किया । ऐसी हालत में भी माँ को सब कुछ ख्याल रहता है। धीरे- 
धीरे माँ ने हरि बाबाजी से कहा-- पिताजी, इस शरीर के लिए 
तुम अपता कीर्त्तन बन्द मत करो । CTT की आवाज तो भगवान्‌ 
के नाम की आवाज है, अच्छा है l” 


६ अगस्त, १९५७ 


कल रात को लगभग १२ बजे के समय माँ के सवास और 
नाड़ी की गति न जाने कैसी हो गयी थी। पैरों के नीचे का हिस्सा 
काफी ठंडा हो गया था | कुछ देर रगड़ने के वाद स्वाभाविक रूप 
वापस आया था | 


काशी से डा० गोपालदास गुप्त और पटल माँ को देखने के 
लिए आज सवेरे यहाँ आ पहुँचे । गोपाल दादा को आने के लिए 
मैंने तार किया था । माँ की कब्र किस समय केसी हालत हो जाय 
पता नहीं, ऐसी स्थिति में पास में एक अभिज्ञ चिकित्सक के रहने 
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पर वे वास्तविक स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं। हालत 
अच्छी तरह समझ लेने पर वे माँ के शरीर के भावों के अनुरूप 
कोई न कोई व्यवस्था कर सकते हैं | 


इन लोगों के आने के कुछ देर बाद दिल्‍ली से मोटर द्वारा 
भइया और कानिया भाई यहाँ आ गये। ये लोग कल शाम को 
बम्बई से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दिल्‍ली 
से आते समय साथ में डा० बलराम को भी लेते आये हैं। डा० 
बलराम दिल्ली के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। में स्वयं इनके चिकित्सा- 
धीन थी तथा आश्रम के बहुत से लोग इनसे चिकित्सा करवा चुके ra 


माँ चुपचाप पड़ी हुई हैं। दो बजे के बाद मैं जाकर माँ को 
उठायी | उस समय तक माँ ने मुँह नहीं धोया था । माँ जाग गयी 
हैं, समाचार पाकर गोपालदादा, पटल, भइया, कानिया भाई आदि 
माँ के साथ मुलाकात करने आये। कुछ देर बाद माँ को थोड़ा-सा 
खिलाई | माँ पुनः चुपचाप सो गयीं । 


रात को मौन के बाद हरिबाबाजी और अवधूतजी माँ को 
देखने के लिए ऊपर आये | अवधूृतजी जब माँ के निकट आते हैं 
तब फर्श पर चुपचाप बैठ जाते हैं। हरिबाबाजी को एक कुर्सी पर 
माँ के बिछौने के सामने बैठने देती हूँ । माँ लेटी हुई बीच-बीच में 
उनसे बातें कर रही हैं। लगता है जैसे अपनी बातें जोर से कह 
रही हैं । हरिबाबाजी बातें करते जा रहे हैं। बातचीत के जरिये 
वे माँ के भावों में परिवर्तेन करने बी इच्छा रखते हैं। किन्तु उनके 
बातचीत के बीचःबीच में न जाने क्यों सुस्त पड़ जाती हैं । लगता 
है जैसे किसी ओर ख्याल नहीं है। हरिबाबाजी आदि महात्माओं 
के आने पर किस तरह बातचीत करती हैं ओर किस तरह का 
व्यवहार करती हैं, यह सब दृश्य हम सब बराबर देखते चले आ 
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रहे हैं किन्तु इस समय हरिबाबाजी बेठे हैं या कया कर रहे हैं, 
इस ओर मानो उनका ख्याल ही नहीं है। इस स्थिति में परिवतंन 
देखकर लोग भौर ज्यादा आतंकित हो उठे हैं। 


हरिबाबाजी के चले जाने के बाद माँ बहुत देर तक सुस्त भाव 
से पड़ी रहीं। रात में कई बार हालत कुछ अजीब किस्म की हुई | 
रात भर हमलोग बहुत बेचेन रहे हर वक्त माँ की सेवा के लिए 
दो व्यक्तियों की पारी लगा दी गयी । रात के लिए भी ऐसी व्यवस्था 
की गयी | 


आज एकादशी है और भाज ही से झूलन आरम्भ है। इधर 
माँ के शरीर की यह हालत है, इसलिए किसी के भी मन में किसी 
प्रकार का आनन्द नहीं है । अगर माँ स्वस्थ रहती तो उन्हें लेकर 
न जाने कितन्ना उत्सव किया जाता, फिर भी आश्रम के नियमों की 
रक्षा करने के लिए नीचे बड़े कमरे के पीछे बरामदे पर झूलन 
सजाया गया है। माँ को जरा सा न देखने पर लोग विशेष दुखित 
होंगे, इसलिए उन्हें धीरे-धीरे एक कुर्सी पर लाकर शाम के बाद 
ऊपर वाले बरामदे में बेठाया गया। वहाँ से नीचे के बरामदे में 
होने वाला झूलन दिखाई दे रहा था | माँ थोड़ी देर के लिए आकर 
aol | इससे लोगों के मन में कितना आनन्द और कितनी तृप्ति 
हुई । मानो समस्त उत्सव, समस्त आयोजन और समस्त परिश्रम 
सार्थक हो TAT | 


डा० बलरामजी और गोपाल दादा ने माँ की जाँच भलीभाँति 
की, लेकिन उन्हें किसी भी बीमारी का चिन्ह नहीं मिला । हृदय, 
फेफड़ा और रक्त का दबाव सब स्वाभाविक था, फिर भी माँ के 
शरीर की हालत ऐसी क्‍यों है, उनके चिकित्सा शास्त्र में कहीं उल्लेख 
नहीं है। बिना रोग पाये चिकित्सा किया भी नहीं जा सकता। 
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इधर कोई रोग नहीं है और उधर शरीर की यह हालत है, इसका 
निर्णय करना उनकी बुद्धि के बाहर की वात है। माँ से पूछने पर 
वे कहती हैं--“यह शरीर हर वक्त अच्छा रहता है जो हो जाता है 
वही ठीक है ।” फिर कभी-कभी कहती हें-“पिछले आठ महीने से 
इस शरीर में सोने का भाव नहीं है और कोई शरीर होता तो क्या 
होता कहना कठिन है पर इस शरीर की तो कोई बात ही नहीं है 
यह भी एक रूप है।” 


७ अगस्त, १९५७ 


आज ११॥ बजे के बाद माँ स्वयं ही उठकर बेठीं । पर किसी 
से कोई बातचीत नहीं | बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह बेठी हुई 
हें। चेहरे का भाव जरा सा अस्वाभाविक है। बहुत से लोग माँ के 
शरीर की यह हालत देखकर सोचने लगे कि माँ के शरीर में शायद 
कोई क्रिया चळ रही है। किसी-किसी के मन में आशा का यह 
भावना उत्पन्न हुई कि शायद इसके बाद माँ का शरीर ठीक हो 
जायगा। भइया तो कह ही उठे-“माताजी ने शायद हमछोगों 
की प्रार्थना सुन ली हैं, इसलिए इस तरह की क्रिया आरम्भ हुई 
है। अब माँ जरूर अच्छी हो जायगी ।” बहरहाल प्रायः एक घण्टा 
तक उसी भाव में ad रहने के बाद माँ अपने आप सो गयीं । बाहर 
से हालत में कोई सुधार ज्ञात नहीं हो सका, पर आनन पर एक 
असाधारण दिव्य ज्योति at | जो देखता वही मुग्ध दृष्टि से देखता 
रह जाता । कहाँ से क्या हो रहा है, उसे समझना हमलोगों की 
मनुष्य बुद्धि में असम्भव है। माँ स्वयं कृपा करके अगर कुछ बता- 
एंगी तब हम समझ सक्ते हैं | 

तीसरे पहर ४ बजे के बाद माँ को पकड़ कर बेठाया गया, 
थोड़ा सा खिलाया गया | “शाम के समय थोड़ी देर के लिए माँ के 
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कमरे का दरवाजा खोल दिया गया | सभी भाये और दरवाजे के 
बाहर से प्रणाम कर चले गये। कमरे में ३-४ व्यक्ति से अधिक 
आना, माँ के साथ बातचीत करना या माँ को स्पर्श करना, इन 
बातों की डाक्टरों की ओर से मनाही की गयी है। 


तीसरे पहर बलरामजी मोटर द्वारा दिल्ली रवाना हो गये | वे 

यहाँ रहकर करते भी कया ? इन लोगों के चिकित्सा शास्त्र में कुछ 

मिल भी नहीं रहा है । माँ में खाने-पीने का भाव बिल्कुल नहीं है। 

माँ ने कहा-- भीतर से मानो सब बन्द हुआ जा रहा है ।” सचः 

मुच मुँह के भीतर कुछ डालने पर वह भीतर नहीं जा पाता। शायद 

वह मुँह के भीतर हो रह जाता है। यह एक असाधारण अवस्था 

है | कुछ लोग कह रहे हैं कि हाट की हालत जानने के लिए इलेक्ट्रो 

काडियोग्राम लेना चाहिए, पर माँ के शरीर पर कभी यह सब नहीं 

किया Tate | माँ से पूछने पर वे-उदास भाव से बोलीं--“ठीक 

है, तुमलोग अगर जिम्मा ले सकते हो तो लो |” माँ के शरीर का 

दायित्व ले सके ऐसा साहस किसमें है? यही वजह है कि मैंने 

विशेषरूप से इस तरह का प्रस्ताव करने के लिए लोगों को मना 

किया | फिर सभी को विशेष कुछ कहा भी नहीं जा सकता। माँ 

को यह हालत देखते हुए सभी लोग अपनी-अपनी विद्या बृद्धि के 
अनुसार चिन्ता कर रहे हैं कि केसे माँ का शरीर ठीक हो सकता 
है। इसलिए वे लोग जो कुछ भी कहते हैं, वह सब माँ के प्रांत 
भगाध श्रद्धा का परिचय है। फलस्वरूप उनके कार्य में बाधा देने 
का भो मुझे अधिकार नहीं है। लोगों को माँ के शरीर के असाधा- 
रण स्वरूप की बातें बताते हुए उन्हें शान्त रहने की बात कहना 
पड़ रहा है। कोई प्रस्ताव पेश कर रहा है--“बम्बई से बड़े डाक्टर 
को बुलाया जाय ।” किसी ने कहा-- दिल्ली से विशेषज्ञ बुला 
लाऊँ।” सभी लोग माँ के लिए उहिग्त हैं। साधारण शरीर होने 
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पर इस स्थिति में कब क्या हो जाता यह बताना कठिन है। माँ 
का शरीर है इसलिए माँ अगर इच्छा करें तो वे पुनः स्वस्थ हो 
सकती हैं । ऐसा विश्वास हम सब के मन में है, इसलिए ऐसी हालत 
में हम सब कुछ निर्वाह करते चले जा रहे हैं, फिर जब माँ की हालत 
ज्यादा खराब हो जाती है तब हमारे मन की दशा केसी हो जाती 
है, यह अनुमान करने लायक है । सभी के चेहरे पर मानो विषाद 
को एक छाया थी | 


पिछली रात को माँ मुझे बुलाकर कहने छगीं--' देखा जा रहा 
है एक भादमी पैरों के पास खड़ा होकर कह रहा है कि डाबटरी 
चिकित्सा में कुछ नहीं मिलेगा ।” इसका वास्तविक अर्थ क्या है 
समझ नहीं सकी, पर इधर कुछ दिनों से माँ के मुख से किसी प्रकार 
की आशा की वाणी सुनने में नहीं आयी है, इसलिए हम सब और 
भी विचलित हो उठे हैं । 

आज शाम के बाद से माँ को हालत और खराब हो गयी | बीच- 
बीच में हाथ-पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा और कड़ा हो जा रहा 
है। तकिए के ऊपर सिर भी नहीं है। बिल्कुल शवासन की तरह 
सोयी हुई हैं। सम्पूर्ण श्वास फेकने के पहले ही पुनः इवास ग्रहण 
कर रही हैं । इवास की गति ऊध्वं की ओर है । फिर जब गति नीचे 
को जाती है तब बिल्कुल नीचे की ओर जाती है। नाड़ी की गति 
कभी ११०-११५, और फिर कभी इतनी धीरे चलती है कि नाड़ी 
का पता ही नहीं चलता । पेट में वायु भी पर्याप्त है, सम्भवतः इसी- 
लिए हार्ट के ऊपर दवाव पड़ रहा है | 


नित्य की भाँति आज रात को हरिबाबाजी माँ के निकट आकर 
बैठे, पर माँ में मानो कोई ख्याल ही नहीं था, कुछ लोग सोच रहें 
हैं कि यह भी शायद समाधि की एक अवस्था है, किन्तु माँ की 
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भावास्थाओं को देखने का मुझे अनेक बार अवसर मिला है। 
` किसी ओर जैसे कुछ रुकने वाला नहीं है । अक्सर कहती हैं-“जब 
'जो कुछ भी हो सकता है। इस शरीर की बात ही है जो हो 
जाय \” 


हरिबाबाजी के चले जाने के बाद एकान्त में अवधूतजी ने माँ 
से अनेक प्रार्थना को । उनके मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि 
आगामी कल संध्या से प्रातः काल तक समस्त रात्रि माँ के कमरे 
में बैठकर किसी को शिव या शक्ति का जप करना चाहिए। इसके 
अलावा उन्होंने यह भो बताया कि जितना जल्दी हो सके कोई 
यहाँ से काशी चला जाय और शंकर भारती के निकट माँ की इस 
हालत का वंन विस्तार के साथ बता दे । वे माँ की स्वस्थता के 
fog किसी प्रकार का अनुष्ठानादि करने का निर्देश देते हैं या नहीं 
यह पता लगाया जाय | 


श्री शंकर भारतीजी काशी के एक उच्चावस्था प्राप्त महा- 
'पण्डित संन्यासी हैं | आप काशी के ललिता घाट स्थित एक आश्रम 
में रहते हुए एक्रान्त में साधन-भजन करते हैं | घर से शायद ही कभी 
बाहर निकलते हैं। बाहरी लोगों से बातचीत भी नहीं करते। 
पिछले कई वर्षो से माँ के निर्देशानुसार आश्रम से उनके लिए faa- 
faa रूप से खाद्य वस्तु भेजी जा रही है। भारतीजी के साथ एक 
ब्रह्मचारी रहते हैं | वे ही खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। उक्त 
आश्रम की गुफा के भीतर एक देवी मूति प्रतिष्ठिता हें। भारतीजी 
के निकट देवी मूर्ति प्रायः आविभूंता होती हैं। आप उनसे बरा- 
बर आदेश प्राप्त करते Sl एक बार आप देवी के निर्देश पर किसी 
के निकट माँ के सम्बन्ध में बिना समाचार प्राप्त किये, अकेले पैदल 
माँ का दर्शन करने के लिए आश्रम में चले आये थे। भारतीजी 
के सम्बन्ध में अनेक अलोकिक बातें सुनने में आती हैं । 
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अवधूतजी का यह विश्वास है कि भले ही भारतीजी इतनी 
दूर हैं, फिर भी वे वहाँ से माँ के शरीर की प्रकृत अवस्था सम्यक्‌ 
रूप से समझने में सक्षम होंगे। अगर वे इस समय कुछ निर्देश दे 
सके तो हम सबको शान्ति प्राप्त होगी । इसके अलावा भारतीजी 
देवी के निकट से कुछ आदेश भी पा सकते हैं | पिछले वर्ष जयन्ती 
उत्सव के समय माँ के सम्बन्ध में भारतीजी को देवीजी ने कुछ 
कहा था, किन्तु अभी वह समय नहीं आया है, इसलिए हम सब 
वह बात नहीं जान पाये हैं। 


आज रात को अचानक माँ पूछ बेठीं-- क्या भागवत पाठ 
समाप्त हो गया ?” परमानन्दजी पास ही थे। उन्होंने कहा कि 
आज तीसरे पहर श्रीमद्भागवत की जो व्याख्या १४ दिन पहले 
प्रारम्भ हुई थी, वह सम्पूर्ण हो गयी | कुछ देर बाद माँ ने पुनः 
पूुछा--“ भागवत में परीक्षित के गति के बारे में क्या कहा ?” 
इतना कहने के बाद आगे कुछ नहीं बोलीं | स्वामोजो भी सही 
मतलब नहीं समझ सके | 


८ अगस्त, १९७७ 


पिछली रात को माँ की तबीयत कई बार खराब हो गई थी। 
इवास की गति और नाड़ी की अवस्था चिन्ताजनक हो गयी थी | 


आज सवेरे हरिबाबाजी आदि माँ से मिलने के लिए भा रहे 
हैं; सुनकर ११॥ बजे माँ को जगायी । हरिबाबाजी और अवधूतजी 
माँ के सामने आकर बैठे माँ निशचळ होकर जैसे नशे की हालत में, 
बिछीने पर चित्त sat हुई थीं। उनके सिर के नीचे तकिया 
नहीं AT | 
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अवधतजी व॒न्दावन जाकर माँ के लिए कोई अनुष्ठान करायेंगे 
इसलिए आज रात को वे वृन्दावन रवाना St STAT | हरिबाबाजी 
भी आज वापस जाने वाले थे, किन्तु माँ की यह हालत देखते हुए 
वे दो-तीन दिन और रुक जाने को तैयार हो गये । 


हरिबाबाजी से माँ धीरे-धीरे कहने लगीं-- पिताजी, कल रात 
को इस तरह का एक समाचार मिला कि कुछ साधु इस शरीर के 
निकट आयेंगे, किन्तु शरीर का भाव ऐसा है कि वे आयेंगे, आयं। उनके 
लिए मानों उस तरह का कोई ख्याल ही नहीं है | देखा गया तेलंग 
स्वामीजी ( इस शरीर ने उन्हें कभी देखा नहीं है) सम्पूण vor 
शरीर, सिर पर छोटे-छोटे बाळ, छोटी-छोटी दाढ़ी, बड़ी तोंद लिए 
इस शरीर के सामने आकर बैठे। कुछ देर बाद दोनों हाथों के 
सहारे जमीन पर टेकते हुए उठे और वहीं गायव हो गये। उनके 
साथ ८-९ सूक्ष्म शरीरधारी भी थे। इनमें परीक्षित नामक एक 
था । ये भागवत वाले परीक्षित थे या नहीं, यह नहीं पूछा गया। 
वे लोग आपस में सटकर इस शरीर के सामने आकर gd | इसी 
समय बृची कमरे के भीतर आ रही थी। उससे मेने कहा--तू 
जाकर सो जा।' ब॒नी के कमरे में आने पर साधुओं के शरीर से 
छआछत हो जाती, इसी तरह की बात थी |” साधुओं का दल 
माँ को परिक्रमा कर अन्त्ध्यांन हो गया | 


बुनी भी कह उठी कि कल रात को वह दो-तीन बार माँ के 
कमरे में आना चाह रही थी, किन्तु माँ प्रत्येक बार उसे घर से 
बाहर चले जाने के लिए इंगित करती रहीं | अन्य लड़कियों को 
भी वे हटा चुकी थीं । बुनी ने दरवाजे के बाहर से देखा-माँ 
स्वयं मसहरी के भोतर बिछौने पर उठकर बेठीं | उनमें एक अनजाना 
भाव था | ale माँ ने आने को मना किया है, इसलिए वह भीतर 
जाकर कुछ पूछने का साहस न कर सकी । अब समझ में आया 
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कि उस समय साधु-महात्मा सूक्ष्म शरीर में माँ के निकट आये 
थे। माँ को बातचोत से समझ सकी कि उन साधुओं के मन का 
भाव यह था कि माँ का शरीर स्वस्थ हो जाय। जब कि माँ अपने 
बारे में साफ-साफ कुछ नहीं कहतीं | 

शाम को अवधूतजी बैठे थे। वे आज की रात को गाड़ी से 
वुन्दात्रन चले जा रहे हैं | साय में स्वरूप भी चला जा रहा है। 


माँ बातचीत के सिलेसिले में अवधूतजी से कहने छगीं-- कल 
देख रही थी कि अवधूत पिताजी और हरिबाबाजी इस शरीर के 
निकट आये हैं। ( कहना न होगा कि सभी सूक्ष्म थे )। अवधूत 
पिताजो कभी भी इस शरीर के साथ नहीं dad, किन्तु उस समय 
आकर चौकी के किनारे ad) उनके मनमें एक तीव्र संकल्प था 
कि माँ का शरीर अच्छा करूँगा हो । यह भाव लेकर उन्होंने इस 
शरीर के हाथ के नाखून के भीतर से कुछ निकाल लेने का प्रयत्न 
किया | उसी समय किसी ने कहा कि कुछ रह जा सकता है; किन्तु 
अवधूत पिताजो का भाव ऐसा था--नहीं, इस शरीर को स्वस्थ 
करूँगा ही। कुछ देर वाद हरिबाबा को देखा गया, वे गम्भीर 
भाव से न जाने क्‍या चिन्ता कर रहे थे। उनमें यहो भाव था कि 
जैसे इस शरीर को स्वस्थ बना डालें |” 

अवधूतजी ने माँ की बातें सुनने के बाद किचित्‌ मुस्कराते 
हुए कहा-- हाँ, करू सारी रात सचमुच मेरे दिमाग में एक ही 
बात चक्कर काट रही थी कि कैसे माँ को स्वस्थ बनाया जाय |” 
माँ ने भी इसी भाव को देखा है। इन सभी बातों को सुनने के 
बाद लोगों को प्रसन्नता gE | महात्माओं की तीब्र इच्छा होने पर 
माँ का शरीर जल्द स्वस्थ ही जायगा | 


हरिबाबाजी कल रात को माँ के निकट आकर हाथ जोड़कर 
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प्राथना करते रहे-- माताजी, आप यह संकल्प करें कि हरिबाबा 
के उद्धार के लिए शरीर स्वस्थ करना होगा।” सचमुच महात्माओं 
के भाव कितने सुन्दर हैं, कितने पवित्र हैं। और कुछ as ही न 
हो अपने उद्धार की बात कहकर माँ के ख्याल को स्वस्थ होने की 
ओर घुमा दिया जाथ। 

माँ इस बात पर बोलीं--“इस शरीर का तो कोई बन्वन 
नहीं है। यह नहीं किया गया। यह करना होगा। इस शरीर में 
यहु सब बात नहीं है। तुम सब जानते हो कि इस शरीर में इस 
तरह के कोई भाव नहीं हूँ कि किसी आशा में बैठे रहो, जो हो 
जाय--वही ठीक है | यह शरीर कोई संकल्प करने नहीं आया है।” 


९ अगस्त, १९५७ 


. भाज सवेरे ८॥ बजे भइया और कानिया भाई मोटर से दिल्ली 
रवाना हो गये। वहाँ से आज ही तीसरे पहर हवाई जहाज से 


ra बम्बई रवाना हो जायंगे। माँ कल कह चुकी हैं कि जाते समय वे 
लोग माँ से मिलकर जाँय। वे लोग प्रणाम करने के बाद चले 


गये | माँ दो-एक बात कहने के बाद पुनः चुपचाप सो गयीं | 


११॥ बजे के बाद हरिबाबाजी आदि माँ के निकट आकर बैठे | 
इधर कई दिनों से में देख रही हूँ कि माँ जब करवट सोती हैं तब 
रवास की गति खराब हो जाती है, चित्त सोने पर कुछ ठीक 
रहती हैं | 


माँ भी इस प्रसंग में कह रही हैं-यह शरीर जब आड़े भाव 
में रहता है तब मानो शरीर के श्‍वास की गति ठीक से नहीं चलती | 
दूसरे ढंग की हो जाती है, इसीलिए प्रायः अपने से ही सर तकिए 
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से नीचे उतर जाता है और शरीर में शवासन की तरह अकड़न हो 
जाती है। यह सब मानो अपने आप हो जाता है। यह भो एक 
अच्छा तमाशा है। यह शरीर बराबर देख रहा है कि शरीर के 
प्रत्येक शिराओं में क्या-क्या हो रहा है। यह शरीर देखना और 
क्रियाएँ सब एक ही Sl पहले मानो मेरुदण्ड की stat ओर कोई 
क्रिया चलती है। पुनः कुछ देर्‌ के वाद देखा गया कि दाँयी ओर 
भी उसी तरह क्रिया हो रही है। इसके बाद ( अपने हाथ से दिखाती 
हुई ) मेरुदण्ड के अन्त से प्रारम्भ कर ऊपर तक als स्थान को 
चेरते हुए उसी तरह की क्रिया हो रही है। यह जो क्रिया है, उसमें 
कभी-कभी शरीर मानो टक-टक कर कुछ चाह रहा है, बातें कर 
रहा है, हँस रहा है। यह लेकिन स्पंदन की क्रिया है; फिर इसी 
गति में ही शरीर कभी बिलकुल निस्तेज हो जाता है भीतर से 
मानो बन्द |” 


हमलोग यह बराबर देखते हैं कि अक्सर माँ मानो बिलकुल 
पत्थर की तरह स्थिर हो जाती J) इवास चल रही है या नहीं, 
समझ में नहीं आता | मुँह में कुछ डालने पर जेसे. वह भीतर नहीं 
जा पाता | 


पुनः कुछ देर के बाद कहने लगीं--“आठ महीना पहले सिर 
के भीतर जो शब्द होना प्रारम्भ हुआ तभी से इवास की गति न 
जाने केसी हो गयी सोने का कोई भाव नहीं है। स्वाभाविक 
अवस्था में इस शरीर को एक आसन की तरह विश्राम मिलता | 
लेकिन वह वात इधर कई महीनों से बिलकुल नहीं है | बड़ा चम- 
त्कार है। देखा गया शरीर शायद चुपचाप है, ठीक उसी समय श्‍वास 
नीचे की ओर जाते हुए ऊपर की ओर मानो धक्के दिये तुरत शरीर 
का हाथ जरा सा खड़ा हुआ या सर हिल गया मानो नाभि से 
इवास उठ रहा है। नाभि के नीचे की Haare मानो बन्द हैं। जेसे 
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तुम लोग कहते हो कि नाभि छूट गया है उसी तरह और N 
अगर यह हालत भौरों की होतो तो FAT होता, समझ सकते हो। 
आज कुछ ऐसा है कि शरीर के श्‍वास की ओर या भीतर की ओर 
देखने सुनने का ख्याल नहीं है। बदन कड़ा करके सोने पर इवास 
की गति कुछ अच्छी रहती है, पर तकिया हटाने का ख्याल नहीं 
होता बीच-बीच में मानो वेख्याल हो जाता है। 


पिछले दिसम्बर मास से माँ का शरीर खूब खराब है। उसके 
बाद भी जैसा होता है, उसी तरह आना-जाना, चळना-फिरना, 
प्रोग्राम में भाग लेना सब होता जा रहा है। माँ के शरीर को आज 
तक विश्राम ही नहीं मिला । बहुत दिनों से माँ कहती आ रही 
हैं--/इस समय तो सब हुआ जा रहा है, पर कब शरीर को क्या 
हो जाथ कहना मुश्किल है।” इसलिए आज हम यह हालत देख 
रहे हैं । 

दोपहर के बाद माँ चुपचाप सोयी हुई थीं | हमलोग समझ रहे 
थे कि माँ विश्राम कर रही हैं। तीसरे पहर चार बजे के बाद माँ 
उठीं और कुछ खायीं। खाने के बाद बिछोने पर आकर बैठी | 
'उनमें कुछ चटपट भाव देखने में आथा | 


बात-बात पर माँ कहने लगीं-“यह शरीर अब तक करवट 
Sel हुआ Al तुमलोग सोच रहे थे कि शरीर आराम से सोया 
हुआ है, किन्तु इस हाळत में भी कभी-कभी ऐसा हो रहा था कि 
नाभि की क्रिया बिलकुल बन्द | मानो कुछ भी नहीं है | इवास की 
गति ऐसी जैसे तुमलोगों की दृष्टि में कुछ भी हो सकता है। इस 
शरीर के निकट सभी हालत बराबर हैं | कभी सोया हुआ है, कभी 
बैठा हुआ है, किन्तु उसी हाळत में किसी भी क्षण कुछ भी हो 
सकता है, फिर मजे की बात यह देखो कि इप्त शरीर के निकट 
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हें सब तमाशा है | दो-एक बार ऐसा भी हुआ कि इस तरह का 
SATS आता था--जो हो रहा है होने दो पर तभी जो कुछ होता 
हो जाता | लेकिन ख्याल नहीं, हआ, इस शरीर का तो जो हो 
जाय । इन्हीं दोनों भावों के बीच यह शरीर रह गया | जिस मुहूतं 
में जिधर ख्याल हुआ, वही हो सकता है।” 


माँ ने अपनी बातें इस ढंग से कहीं कि हमलोगों में आतंक 
और भी बढ़ जाय। हम अपने मन में यह विश्वास बनाये रखने 
का प्रयत्न कर रहे हैं कि माँ कृपा करके शरीर को स्वस्थ रखेंगी | 
दूसरी ओर माँ के मुंह से इस तरह की भयंकर स्थिति का वर्णन 
सुनने पर हम घबड़ा उठते हैं। हम कितने आतंकित रूप से दिन 
WANT रहे हैं, यह केसे समझायें | 
आज सवेरे हरिबाबाजी के आग्रह पर दीनबन्धु को हरिद्वार 
भेजकर पण्डित सुन्दरलालजी को ले आया गया । आज सवेरे 
सत्संग के बाद हरिवाबाजी जब आये थे तब उन्होंने माँ के निकट 
स्वस्थ हो जाने के लिए प्रार्थना की थी । कह रहे थे--“माताजी, 
मेरे निजी संकल्प से भी बहुत से लोग प्रायः अच्छे हो गये हैं। 
आप तो हमसे बहुत-बहुत ऊंची हें, इसलिए आपके ऊपर मेरा 
संकल्प नहीं चल सकता | आप स्वयं हमारे ऊपर कृपा करें |” 
शाम के समय माँ के कमरे का दरवाजा खोल दिया गया | 
एक-एक कर लोग प्रणाम कर चले गये | फ्रांसीसी Sto विजयानन्द 
को देखते ही माँ ने पुछा--“क्या हाल 
माँ के लिए लोगों का है?” विजयानन्द ने सर हिलाते हुए कहा-- 
गम्भीर आकर्षण ठीक नहीं है।” माँ के पुनः पूछने पर 
उसने माँ को बताया कि जब माँ का शरीर 
इस तरह खराब है तब उसकी हालत केसे ठीक रह सकती है। 
यह कहने के बाद वह माँ के कमरे में गया और माँ को चौकी के 
११ 
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ऊपर सिर रखते हुए बच्चों की .तरह रोने लगा। माँ से उसने 
कहा-- माँ, मैने प्रतिज्ञा की है कि जब तक माँ आपका शरीर स्वस्थ 
न हो जाय तब तक में पानी तक ग्रहण नहीं HEAT |” माँ उसे 
बहुत समझाती रहीं। बार-बार कहने लगीं--“ऐसा नहीं करना 
चाहिए | इस शरीर के लिए इस तरह का कोई संकल्प नहीं करना 
चाहिए । मन रुगाकर जपःध्यान करो । तुम्हारी बातें इस शरीर ने 
सुन लिया अब इस शरीर की बातें तुम सुनो ।” विजयानन्द रोते- 
रोते बाहर चला गया । उसकी यह हालत देखकर बहुत से लागों 
की आँखें छछछला आयीं। माँ के लिए लोगों में कितना तीव्र 
आकर्षण है | 

« कल झूलन उत्सव है। हरिबाबाजी के आग्रह पर उदयास्त 
कीर्तन की व्यवस्था हो रही है। दिल्‍ली के भक्त बड़े सुन्दर ढंग 
से कीर्तन करते हैं। हरिबाबाजी ने इनकी चर्चा की थी, इसीलिए 
इसी बीच आदमी को दिल्‍ली रवाना कर दिया गया था ताकि 
वहाँ से कुछ लोग आकर कल सवेरे से कीत्तंन में भाग लेना 
प्रारम्भ कर दें | मौन के बाद स्थानीय भक्तों ने कीत्तंन शुरू किया । 
रात भर कीर्तन होता रहेगा | 


रात को डा० सोम माँ को देखने आये थे। उन्होंने देखा कि 
रक्तचाप स्वाभाविक है। नाड़ी की गति कभी ११० तो कभी ८०, 
कभी-कभी बिलकुल कम, यहाँ तक कि पता ही नहीं चळता। माँ 
चुपचाप Sel हुई यह सब देख रही श्रीं। माँ के हाथ को जब डा० 
सोम ने धीरे-धीरे रख दिया तब माँ धीरे-धीरे नाड़ी की गति कब 
कैसी चल रही है, यह सब बताने SAT | डाक्टर अवाक्‌ होकर माँ 
की ओर देखता रहा । उन्होंने तो माँ को कुछ बताया नहीं, फिर 
माँ अपने आप सब केसे जान गयीं । उठते हुए वे बोले--“सब माँ 
का खेळ है। अब माँ की जाँच करने के लिए में कोई औजार नहीं 
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लाऊंगा | सब बेकार है। माँ की जाँच करने से कोई फायदा नहीं । 
यह सब केवल हमारे मन की शान्ति के लिए है ।” 


आज रात को सोने के समथ माँ ने लड़कियों से कहा कि कमरा 
खाली BT दो और बगल के कमरे में जाकर सो जाओ। समझ 
गयीं कि आज भी शायद कोई सूक्ष्म शरीरधारी आयेगा । यों 
आजकल माँ अकेले रहना पसन्द करती हैं। शरीर अस्वस्थ होने 
के पहले माँ स्वयं भीतर से दरवाजा बन्द करके सोती रहीं । 
बाद में हमलोगों ने प्रार्थना की कि माँ की जब ऐसी हालत है तो 
दरवाजा खुळा रहे | भीतर किसी को आने नहीं देतीं तो क्या 
हुआ दरवाजे के बाहर कोई बैठा रहेगा तो वह जान सकेगा कि 
माँ कब केसी रहती हैं और कया करती हैं। आजकल माँ अत्यन्त 
दुर्बल लगती हैं । शारीर में जैसे ताकत नहीं रही । दो-तीन व्यक्ति 
मिलकर at को बिछौने पर बैठाते हैं । जब माँ बाथरूम में जाती हें 
तब एक आदमी उनके साथ जाता है। 


शाम के समय हरिद्वार से gale आश्रम के श्री wae 
जी माँ को देखने आये थे। उन्होंने आकर माँ के पैरों के निकट 
प्रणाम किया । माँ तनाव की स्थिति में पड़ी रहीं। कोई विशेष 
ख्याल नहीं किया। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वे धीरे- 
धीरे बाहर AS आये | 


१० अगस्त, १९५७, झूलन पूणिमा 


आज ASAT पुर्णिमा है । सवेरे से ही उदयास्त Haat आरम्भ 
हो गया है। दिल्‍ली से खास कोई नहीं आया। केवल कानू और 
लाहिड़ीजी आकर कीत्तंन में भाग ले रहे हैं | हरिबाबाजी भी बीच- 
बीच में आकर कीर्तन में भाग ले रहे हैं | 


T 
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१२ बजै के लगभग हरिबाबाजी माँ को देखने आये | माँ उठ- 

कर बैठ गयी हैं। पण्डित सुन्दरलाल साथ हैं । वे तरह-तरह की 

बातों के द्वारा माँ से बातें करवाने का 

प्रश्नोत्तर में श्री श्री माँ प्रयत्त कर रहे हैं। बात-बात पर पण्डित 

का किचित्‌ आभास देना जी ने कहा--'माताजी तो समाधि में डूबी 

हुई हैं ।” माँ धीरे-धीरे बोलीं “इस शरीर 

को समाधि लक्ष्य करके जाना नहीं है । जाना-आना कहाँ पिताजी ?” 

समाधि का आसन, समाधि का भाव, उस ओर लक्ष्य भी नहीं, 

उधर स्थिति भी नहीं | इस शरीर के निकट चलना, हिलना, बैठना, 
बातचीत करना भी वही है। यह भी ठीक वेसा ही है ।” 


हरिबाबाजी ने बातचीत के सिलसिले में कहा--* दिल्ली में में 

जिन दिनों अस्वस्थ होकर अस्पताल में भर्ती था, उस समय माताजी 

मुझे आश्रम ले गयीं | वहाँ से जाने के दिन 

बातचीत के सिलसिले में माताजी से मुलाकात करने के बाद जब 

हरिबाबाजी के सम्बन्ध गाड़ी में बेठने जा रहा था, ठीक इसी समय 

में कई बाते माताजी ने मुझे पुनः बुला भेजा। मुझे 

अपनी चौकी पर बैठाकर मेरी पीठ पर हाथ 

रखती हुई उठाकर बोलीं--'अब चलो पिताजी।' उस समथ में 
माँ के निकट छोटे शिशु क्री तरह खड़ा था ।” 


माँ इस प्रसंग पर बोलीं gi पिताजी, केसा तमाशा | इसके 
दो साळ पहले एक समय देखा गया था कि पिताजी इस शरीर के 
बाएँ अंग में मानो चिपके हुए हैं भाव शिशु की तरह था। इस 
शरीर ने कहा--जाओ पिताजी पेशाब कर आओ |’ कुछ लोग 
कह सकते हैं कि अचानक पेशाब करने की बात कहाँ से आयी ? 
बाद में देखा गया कि पिताजी को पेशाब की बीमारी हुई । समा- 
चार आया कि पिताजी होशियारपुर में बड़े कष्ट में हैं। उस समय 
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यह शरीर मानो सुखे हुए पत्ते की तरह उड़कर पिताजी के निकट 
पहुंचा | अगर उस समय यह शरीर पिताजी के निकट न पहुंचता 
तो न जाने क्या होता ठीक नहों, जल्दी से सारी व्यवस्था हो गयी। 
दिल्ली ले आना, सन्तोष सेन के द्वारा अस्पताल में रखवाकर 
ऑपरेशन का इन्तजाम करवाना, सब कुछ फिर आरच्य की बात 
यह है । आपरेशन के ठीक एक दिन आगे इस शारीर ने देखा कि 
पिताजी के गुरुदेव आकर पिताजी के पास खड़े हुए। चेहरा 
बिलकुल साफ-साफ देखा गया | इशारे के द्वारा इन्होंने इस AUT 
की ओर ऐसा भाव प्रकट किया-'इस शरीर का संरक्षण करना | 
बाद में इस घटना का वर्णन मनोहर आदि कई जनों से चुपचाप 
किया गया | उसके साथ ही साथ पिताजी के लिए अखण्ड जप 
गुरू करने के लिए कहा गया पर हर समय सभी बातें इस शरीर 
को नहीं आती | जबान पर आया था--पेशाब कर आओ | बाद 
में इतनी घटनाएँ होकर पेशाब की वह क्रिया सरल हो गयी ।” 


हरिबाबाजी ने माँ की ओर देखते हुए कहाँ-- मेंने भी 
ऑपरेशन के दिन देखा कि छोटे बच्चे को तरह माँ की गोद से 
चिपका हुआ हूँ | अनेक देव-देवी मूर्ति हाथ में योगिया रंग की 
पताकाएँ तथा योगिया रंग के कपड़े पहनकर एक साथ माँ को 
प्रदक्षिणा कर रहे हैं ।” 


माँ जरा हँसती हुई बोलीं--देखो किसके साथ किसका योगा- 
योग रहता है । वह कहा नहीं जा सकता | एक बार देखा गया कि 
इस ऑपरेशन के आगे अखण्डानन्द स्वामी ( वृन्दावन के ) और 
माखन का छोटा लड़का दोनों किसी चीज के ऊपर उठकर रवाना 
हो रहे हैं। इस शरीर को ख्याल हुआ कि दृष्टि के बाहर जाने पर्‌ 
फिर वापस नहीं लौटेगा । आश्‍चर्य की बात है कि अखण्डानन्द 
पिताजी की ओर ख्याल गया किन्तु बच्चे की ओर ख्याल नहीं 
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गया | यह शरीर माथा टेककर देखता रहा कि अंत तक दिखायी 
देता हैया नहीं। शरोर की दृष्टि में रह गया तो आगे नहीं जा सकता | 
एक ऐसे चक्कर में चला गया जहाँ से अच्छी तरह दिखायी नहीं 
दे रहा था। फिर भी शरीर को ख्याल हुआ कि अखण्डानन्द 
पिताजी को देखना ही होगा | जब देखा गया तब ख्याल हुआ कि 
उनका अब कुछ नहीं होगा |” 


. कुछदेर ठहरने के बाद पुनः कहने लगीं---“कुछ देर बाद जब 
पिताजी का नसिंग होम में ऑपरेशन हुआ तब यह शरीर एक वक्त 
के लिए वृन्दावन गया था । उस समय पिताजी को देखने के लिए 
अखण्डानन्द पिताजी इस शरीर के साथ ही मोटर द्वारा वृन्दावन 
से दिल्‍ली आये थे । नसिग होम में सीधे जाकर पिताजी को देखने 
के बाद अखण्डानन्द पिताजी भी डा० जे० के० सेन के यहाँ आये 
और यहीं खाना-पीना किया । यह शरीर भी उस समय वहीं था | 
दीदी भी वहीं थी । बिपिन को खबर भेजी गयी थी कि वह रात 
को आकर अपने पिताजी को घर ले जायगा । लेकिन बिपिन को 
आने में देर होते देख पिताजी के रहने का वहीं इंतजाम कर दिया 
गया । पिताजी सोये हुए थे, ठीक इसी समय बिपिन आकर उन्हें 
ले गया | पिताजी का रहना नहीं हो सका |” 


पण्डितजी कह उठे-- मैं भी वहीं था । माँ का देवी भाव मुझे 
अच्छा नहीं लगता, किन्तु माँ की रीति-नीति स्वभाव मर्यादा के 
निकट मेरा सर झुक जाता है। उस समय अखण्डानन्द के लिए 
माँ स्वयं खड़ी होकर जिस तरह सारी व्यवस्था कर रही थीं, वह 
देखने पर भी विश्वास नहीं होता ।” 


माँ हँसती हुई बोलीं-- पिताजी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। 
{बच्ची को कुछ भी नहीं आता।'” 
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माँ की बात पूरी होने के पहले ही वे पुनः बोल उठे माता- 
जी, यह सब बात में नहीं सुनना चाहता। यह सब तुम्हारी 
चालाकी है ।” 


माँ कुछ देर बाद पुनः पहले की बातों की चर्चा करती हुई 
कहने लगीं-“'इसके वाद जब पिताजी के आश्रम में अखण्डानन्द 
जी ने भागवत पाठ शुरू किया उस समय यह शरीर वृन्दावन 
में था । पिताजी ने पहले भागवत पुस्तक इस शरीर के पास भेजवा 
दी थी | इसके बाद भागवत आश्रम से प्रसेसन्‌ करते हुए पिता- 
जी के आश्रम में ले जाया गया | मोटर में ले जाया जा रहा था, 
उसी के साथ अखण्डानन्द पिताजी एवं यह शरीर भी था। रास्ते 
में चलते-चलते इस शरीर ने अखण्डानन्द पिताजी को आगे की 
सारी बातें बतायीं। पहले उन्हें यह सब बातें नहीं बतायी गयी 
थीं, किन्तु मोटर के भीतर सारी बातें कहने का मौका नहीं मिल 
सका | पिताजी ने भी शायद सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया | 
बात वहीं तक रह गयी ।” 


यह सब बातें करते रहने के कारण आज कुछ देर हो गयी | 
हरिवाबाजी १॥ बजे के लगभग चले गये। माँ को आज दोपहर 
को ही खिला-पिला दिया गया। भोजन के बाद माँ बिछौने पर 
लेटी हुई कह रही थीं-“गोपी पिताजी दिखायी दे रहे थे। यह 
शरीर एक तत्त्व कथा कह रहा है। पिताजी भी कह रहे हैं। पिता- 
जी ने मानो एक कागज माँगा । Fal ने एक टुकड़ा कागज लाकर 
पिताजी के हाथ में दिया | पिताजी मानो उसमें समस्त तत्त्व कथा 
लिखने लगे। उसने एक तस्वीर का रूप ले लिया यह देखकर 
शरीर ने कहा--पिताजी, तुम तस्वीर बनाने की कला जानते 
हो ?' पिताजी ने कलम के द्वारा चित्र में आँखें बना दीं। बाद में 
पिताजी ने पुनः कागज माँगा। बुनी ने कागज का एक छोटा 
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टुकड़ा दिया। पिताजी ने पुनः आँकन शुरू किया पर इस वार 
सम्पूर्ण भूति नहीं बना सके नम्वर देकर समझने का प्रयत्न करते 
रहे ।” इतना कहकर माँ चुप हो गयीं। शाम को नीचे के बड़े 
कमरे में लड़कियाँ झूलन सजायी थीं । उनके आग्रह पर माँ बरामदे 
में आकर बेठीं | इसी से सबलोग प्रसन्न हो उठे | 


११ अगस्त, १९५७ 


आज सबेरे से रामायण का नवाह शुरू किया गया है। कारि 
भाई, भारद्वाज तथा उदास पाठ कर रहे EF | 


सवेरे सत्संग समाप्त होने के बाद हरिबाबाजी नित्य की भाँति 
माँ के पास बेठकर देर तक बातचीत करते रहे | उनकी इच्छा है 
कि माँ यहाँ से दूसरी जगह कहीं जाकर कुछ दिन विश्राम करे | 
रायपुर, वृन्दावन, काशी, विन्ध्याचल आदि स्थानों की चर्चा हुई । 
उनके जाने के बाद माँ का मुँह sor दिया गया । आज भी हम- 
लोगों के अनुरोध करने पर माँ ने दोपहर को ही भोजन किया | 
माँ का संवाद पाकर सवेरे दिल्ली से श्री वर्मा जी आए हैं | वे रात 
को वापस जा रहे हैं | दिल्‍ली के कानु और लाहिड़ीजी आज रवाना 
हो जायेंगे | 


शाम के समय डा० गोपालदास गुप्त और पटल काशी रवाना 
हो गये | लखनऊ से इम्प्रूवमेण्ट cee के सेक्रेटरी श्री पाल आये 
थे। वे भी आज पटल के साथ रवाना हो रहे हैं। गोपाल दादा 
के कई लेख एवं कविताएँ भाज माँ को सुनाया गया | उनके भाव 
बहुत सुन्दर थे | 

हरिबाबाजी भी कल भोर के समय रवाना हो जायेगे । वे 
रांत के समय माँ से मुलाकात कर गये। दोनों हाथ sited हुए वे 
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माँ के निकट प्रार्थना करते हुए बार-बार जताते रहे-“माँ शरीर 
को जल्दी अच्छा कीजिए।” एक बार वृन्दावन आने के लिए वे 
माँ से अनुरोध कर गये | आनन्द ब्रह्मचारी उनके आश्रम में बहुत 


दिनों से हैं । उन पर कृपा करने के लिए माँ को एक बार वृन्दावन 
जाने के लिए कह गये । 


इसी बीच यह चर्चा चली थी कि माँ यहाँ से २० तारीख को 
वृन्दावन जायेगी और वहाँ तीन-चार दिन रहने के वाद काशी 
जायेगी, किन्तु माँ के शरीर की यह हालत देखते हुए उनके वृन्दा- 
वन जाने के सम्बन्ध में हमलोगों में किसी का मन नहीं है। यहाँ 
कुछ दिन आराम करने के बाद माँ को अपने ख्याल के अनुसार कहीं 
भी जाने पर अच्छा होगा। काशी में वाषिक भागवत-जयन्ती 
पहली सितम्बर को प्रारम्भ होगी | वहाँ उपस्थित रहने के लिए. 
हरिवाबाजी से विशेष अनुरोध किया गया | 


१२ अगस्त, १९६७ 


माँ को अस्वस्थता का समाचार पाकर काशी से प्रसिद्ध डा० 

नाथ सपत्नीक माँ को देखने के लिए आज सवेरे आये । काशी में 

आप कितने कमं व्यस्त रहते हैं, यह दृश्य 

माँ की अस्वस्थता के हुम देख चुके हैं, इतना होते हुए भी आप 

समाचार से आकुलता माँ को देखने के लिए इतनी दूर से आये हैं, 

यह वास्तव में उनकी अटूट श्रद्धा और 

भक्ति का परिचायक है। माँ के कान की जाँच करने के लिए अपने 
साथ आवश्यक ओजार भी ले आये हैं। 


आज माँ का खाना-पीना ३ बजे के वाद हुआ | इसके बाद माँ 
का दशान करने के लिएं दरवाजा खोल दिया गया | 
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तोसरे पहर डा० ताथ ने माँ के कानों की जाँच की। कान 
और सिर में पहले की तरह अभी तक थोड़ी-थोड़ी आवाज होती 
है, पर वैसी प्रबलता नहीं है । जाँच करने के बाद डाक्टर ने कहा 
कि स्थिति अच्छी है । 


१३ अगस्त, १९५७ 


पिछले ९ ता० को तीसरे पहर कुसुम को काशी में श्री शंकर 
'भारतीजी के निकट भेजा गया था। वह आज वापस लोटा है। 
उसके साथ काशी से पंडित गोपीनाथ कविराजजी भी ३-४ दिन के 
'लिए माँ को देखने यहाँ आये हुँ । माँ की अस्वस्थता का समाचार 
पाकर वे विशेष उद्विग्न हो उठे हैं। 


कुसुम की जबानी श्रीशंकर भारतीजी की बातें सुनने में 
आयीं । भारतोजी काशी के बाहर कहीं नहीं जाते, इसलिए जब 
उनसे चलने के लिए कहा गया तब उन्होंने 

श्री ait माँ के सम्बन्ध में कहा कि मेरे लिए जाना असम्भव है और 
श्री झंकर भारतीजी को इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। 
उक्ति उन्होंने कहा है कि माँ के इस भाव की जो 

हालत है, वह उनकी (माँ की ) लीला 

मात्र है। परेशान या शंकित होने की आवश्यकता नहीं है । बार- 
बार उन्होंने कहा है कि घबड़ाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने 
यह भी कहा है-“देवी इस अकिचन को भी कभी-कभी दर्शन 
देती हैं। माँ के शरीर से जगत्‌ का कल्याण हो रहा है। फलस्वरूप 
माँ के शरीर की रक्षा करना सभी के लिए आवश्यक है। भक्तगण 
अनुष्ठान आदि तो सवंदा करते रहते हैं, जेसे महामृत्युंजय जप, शत 
चण्डीपाठ आदि । आजकल इससे अधिक कुछ करने का अधिकारी 
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मिलना कठिन होता है ।” श्रीशंकर भारती की इन बातों को सुनने 
के बाद हमलोगों के मन में आनन्द का संचार हुआ | 


शोभा के आग्रह पर बाटु दादा ने सम्पुटित शतचण्डी पाठ 
और महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू कर दिया है। माँ का शरीर जल्द 
स्वस्थ हो जाय, यह सभी लोगों की प्रार्थना है । 

आज शाम की गाड़ी से डा० नाथ और उनकी पत्नी बनारस 
के लिए रवाना हो गये | इन लोगों की इच्छा थी कि माँ के निकट 
५-६ दिन रहेंगे, किन्तु भद्र महिला की तबीयत अचानक खराब हो 
जाने के कारण आज चला जाना पड़ा | 


कविराजजी के साथ माँ की बातचीत होती रही। माँ का 
शरीर अचानक इतना खराब क्यों हो गया, इसके पीछे कोन-सा 
रहस्य है, यह सब समझना हमलोगों के 
करुणासयी मां की अस्व- लिए कठिन है । सम्भवतः कविराजजी कुछ 
स्थता प्रारब्ध भोग समझ सके हैं, ऐसा सोचकर बहुत से लोग 
नहीं है उनसे इस विषय पर पूछताछ करने लगे 
जब कि वे स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं 
सके | सम्भवतः माँ के मुख से समयानुसार सारी बातें प्रकट 
होंगी । कविराजजी ने यह अनुमान जरूर कर लिया कि पिछले 
जयन्तो महोत्सव के समय माँ ने विशेष गुरुत्वपूर्ण बातें कहीं थीं, 
उसके साथ शायद माँ को इस अवस्था का कोई योगसूत्र हो सकता 
है। माँ की ये बातें निम्नलिखित हैं। 
किसी को कोई भी त्रुटि प्रकट होने पर इस शरीर को जता 
सकते हो। चित्त शुद्धि के लिए अपनी त्रुटियों के अनुरूप दण्डादि 
ग्रहण करना और अनुतप्त होना उचित है। अगर दण्डादि ग्रहण में 
कोई अनिच्छुक है, तब ख्याल हो तो त्रुटि के उस दण्ड को यह 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varapasi na si 


— -: 


> 


An 
3७५ 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ १७२ ] 


शरीर आदर से ग्रहण करता है। और कोई उन बातों को इस 
शरीर को न बताकर छिपाता है तब यह शरीर भी GTS के अनु- 
सार चुपचाप ही-अजी अपने जन! जोहो जाय। जहाँ यह 
शरोर प्रिय है, यह बात मन में रखो। हे बहुरूप विद्वात्मन्‌ ! 
अगर तुम लोग इस शरीर का कुछ अपनी दृष्टि से देखते हो तो 
समझ लेना कि तुम जो क्रिया रूप में प्रकाश हो, वही तुम ही दण्ड 
स्वरूप हो। तुम ही कहो या में हो कहो, एक मात्र, वही, वही, 
वही |” 


१४ अगस्त, १९५७ 


कल सवेरे जब कविराजजी के साथ माँ को शारीरिक अस्व- 
स्थता के सम्बन्ध में बातचीत होती रही तब माँ ने कहा था— 
“देखो निद्रित व्यक्ति ( साधक ) के स्थिति 
श्री श्रो माँ के श्री मुख लक्ष्य में गति रहती है, किन्तु यहाँ तो 
से उनकी शारीरिक स्थिति-अस्थिति, लक्ष्य-अलक्ष्य का कोई 
अवस्था की बातें प्रश्‍न हो नहीं है। प्रत्येक नाड़ी-शिरा-उप- 
शिराओं की क्रिया, स्पंदन सब कुछ साफ 
दिखाई दे रहे थे । जिस प्रकार दीपक हाथ में लेकर अँधेरे कमरे 
में एक-एक कर सब कुछ स्पष्ट देखने में आता है, उसी तरह और 
कया ? किन्तु निद्रित व्यक्ति की गति में यह सब दिखाई देना सम्भव 
नहीं है । नानारकम की बाधाएँ उसे अतिक्रम करके चलना पड़ता 
है । एक तो है बाहरी गति और एक है अन्तरमुखी गति | पिताजी, 
यहाँ तो यह सब प्रश्‍न नहीं उठता । यहाँ तो नाड़ी भी में हूँ, शिरा 
भी में हूँ, प्रशिरा भी में हूँ, द्रष्टा भी में हूँ, जबकि में कहकर भगर 
कोई एक शाब्द व्यवहार किया जाय ।” 


कविराजजी-“हाँ, समाधि के मन की एकाग्रता और उसका 
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निरोध | यहाँ तो मन-अमन की कोई बात नहीं है। इसलिए माँ 
के सम्बन्ध में समाधि की कोई बात नहीं आती |” 


माँ--'देखो, जिस तरह हँसना, बोलना, चलना-फिरना होता 
है। शायद शरीर का एक-एक तरह का प्रकाश है। इसलिए तुम 
लोग अपनी दृष्टि में शरीर को समाधि का आसन भी देख 
सकते हो | श्वास की गति जब जिस रूप में स्थिर हो गयी । यहाँ 
परिवर्तन-अपरिवर्तंन का कोई प्रश्‍न ही नहीं है ।” 


कुछ देर रुकने के बाद माँ पुनः कहने लगीं-- देखो, आजकल 
न जाने कैसी बेतरतीबवार इवास की गति मानो सवंत्र स्पष्ट रूप 
से शरोर के भीतर दिखाई देती है। इस बीच एक वार ऐसा भी 
देखा गया कि यह जो देखने का ख्याल था, वह नहीं है। तुमलोग 
इसे चरम बात कह सकते हो | एक ख्याल रहता है 'जो हो जाय'। 
और एक प्रकार का हो सकता था 'जो हो रहा है होने दो सभी 
ख्याल तो एक ही जगह के हैं। स्वाभाविक-अस्वाभाविक सब 
कुछ तुम लोगों की दृष्टि में हैं । यहाँ तो कमं या वासना की तो 
कोई बात नहीं है। यहाँ तो एकमात्र बात है 'जो हो जाय' कितना 
चमत्कार | एक समय देखा गया नाभि को क्रिया शुरू हो गयी है, 
उस समय देखने पर देख सकते थे कि शरीर के नीचे का भाग 
बिलकुल ठण्डा है । नाभि को क्रिया आरम्भ होने पर क्या साधारण 
शरीर में वापस आया जा सक्ता है? प्रथम दिन (७ अगस्त) 
देखा गया कि मेरुदण्ड के बीच से दाएं-बाए स्पंदन के साथ तीन 
गतियाँ एक समान ताल पर मूल से ब्रह्मरन्ध्र तक जा रही हैं।” 


कविराजजी--“यही set, पिंगला, सुषुम्ना के प्राणों की 
समगति है। योगियों के उतुक्रमण के समय पर ही इस समगति 
का अविर्भाव होता है V” 
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माँ--“सभी इवास की गति के लिए है। sara की गति 
अस्वाभाविक है, इसलिए कभी चुपचाप और कभी अत्यन्त चटपट 
भाव होता है। बाहर से देखने पर कहें सकते. हो कि माँ तो बड़े 
मजे में बातें कर रही हैं या माँ शायद चुपचाप सो रही हैं। किन्तु 
इस अवस्था में भी सोते हुए, बैठे रहते हुए सब कुछ हो जा सकता 
है । कभी-कभी देखा गया मेरुदण्ड के भीतर गर्दन के नीचे या पीठ 
भीतर या अन्तिम छोर पर एक विशेष स्पंदन है। उसी समय पीठ 
के ठीक बीच में उन लोगों से जाँच करने के लिए कहा गया AT | 
उन लोगों ने जाँच करने के बाद कहा--'विलकुछ ah की तरह 
ठ्ण्डा है! |! 


माँ आज सवेरे जरा जल्दी उठकर बैठ गयी हैं। कविराजजी 

को समाचार दिया गया । वे आकर माँ के निकट बेठे तब पिछली 
रात की बातचीत का सूत्र पकड़ती हुई माँ कहने छगीं-- वह जो 
मेरुदण्ड के तीन समसूत्रों में प्रवाह की 

श्री भी माँ और बातें कहा गयो थीं न ! पिताजी, यहाँ तो 
कविराजजी के बीच कोई बाधा नहीं है, सब बिलकुल खुला 
अपुर्व सुन्दर कथोपकथन हुआ है | साधारण क्षेत्र का अवलम्बन लेकर 
प्राण की गति--क्या साधना के क्षेत्र में, क्या 

जगत्‌ के क्षेत्र में | देह माने, दो-दो । भोग प्राप्ति। अपने को लेकर 
ही भोग । पिताजी, एक बात है--दूसरी ओर अपनत्व बोध न 
होने पर भोग नहीं हो सकता । मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, 
मेरा शत्रु, मेरा मित्र, में-इन्हीं अवलम्बनों में ही घ्राण को गति 
है। साधक के क्षेत्र में तो प्राप्ति ही अवलम्बन है। उसकी सर्वदा 
स्थिति रहती है, इसलिए चलते वक्त मागं का ख्याल नहीं रहता | 
लक्ष्य तक अगर वह पहुंच गया तो मागं के बारे में वह बता सकता 
है | उस समय एक प्रकाश से ही सबकुछ उद्भासित हो जाता है। 
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असल में एक ही बस्तु हैं, पथ-लक्ष्य चाहे जो भी कहो, अपने 
अलावा और कुछ नहीं रहता ।” 


मैंने. माँ से एक प्रश्‍न किया-“'अच्छा माँ, सब कुछ जब खेल 
है, कोई भी ग्रन्थि बन्द नहीं है तब तुम्हारे इस शारीर के प्रकाश 
का अवलम्बन कया है ?” 


माँ--( जरा Zant) “इस प्रश्‍न का जवाब देने के पहले, 
पिताजी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ । अच्छा, जिन लोगों 
की मृत्यु हो गयी है और जो लोग मुक्त हैं; उन लोगों के लिए 
अपने परिचितों का देह धारण कर दिखाई देना बया सम्भव है ?” 
कविराजजी-- हाँ सम्भव है ।” 


कुछ देर बाद पुनः माँ कविराजजी से पूछने wil | “अच्छा 
पिताजी, जहाँ निर्वाण है, वहाँ करुणा की बातें आ सकती हैं या 
नहीं ?” 


> 


कविराजजी-- agi करुणा की बातें हैँ। वहाँ दुःख नामक 
दूसरी बात भी रहती है ।” 


माँ--“तो कया निर्वाण में करुणा करना बाधक हो रहा 
है w 
कविराजजी “माँ, दो मत हैं। यह बौद्ध धमं का मत है | एक 
मत से निर्वाण होने पर फिर करुणा नहीं की जा सकती। दूसरे 
मत से निर्वाण प्राप्ति के बाद भी स्वरूपभूत करुणा रहती है। जेसे 
विषय न पाने पर भी आनन्द जिसे स्वरूपानन्द कहा जाता है। 
यही है वृद्धत्व |” 
माँ--“जहाँ बुद्धत्व की बातें कह रहे हो, वहाँ निर्वाण से भी 
करुणा होती है। जैसे आग से चाहे जितना ही ताप क्यों न लो, 
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उसकी दाहिका-शक्ति कम नहीं होती । भगवान्‌, जिसे तुम लोग 
qu समझते हो, वहाँ तो कुछ भी क्षुण्ण होने का नहीं है | स्वयं ही 
अपने आधीन--स्वाधीन हो ।” 

में--“तब तो माँ, तुम्हारे शरोर का अवलूम्बन भी उसी तरह 
'का हो सकता है।” 


कविराजजी--“एक बात और है। एक है करुणा और एक है 
स्वाभाविक करुणा जैसे सूर्य का प्रकाश और उसी शून्य से किरण 
धारा का प्रवाह, इन दोनों में प्रभेद है, या दोनों एक ही हैं ?” 
माँ-- दोनों हो एक हैं sar और करना एक ही स्वरूपतः 
el और स्वरूप से पृथक्‌ मानने पर वही पृथक्‌ है। स्वरूपतः 
जिन्होंने किया है, वही हैं। स्वरूप से पृथक्‌ कहने पर वही इच्छा 
शक्ति-है। महाशक्ति और इच्छाशक्ति। इसलिए जगत्‌ जीव के 
लिए जिस इच्छाशक्ति के द्वारा किया जा सकता है उसी के द्वारा 
मूळ को पकड़ना। मूळ को पकड़ना और करना, दोनों ही मगर 
एक ही है। दो सोचते हुए कमं करो; किन्तु अपने आप द्वितीय बह 
कौन है, उसी प्रकाश के लिए स्वक्रिया ।” 
कविराजजी-- ऐसी कोई स्थिति है जहाँ प्रकाश का भी कोई 
शब्द नहीं है?” 
मां यह तो होना ही होगा | शब्द-अशब्द की बात नहीं है। 
भाषा मानने पर शब्द एक ओर की बात है । पूर्ण होते हुए अपूर्ण | 
अधण हाते हुए TT । क्योंकि पूर्ण ही तो है। अनन्त ही तो है। 
इसलिए सभी अपने-अपने स्थान को चुन ले ।” । 
आगे कहने लगीं--अपने स्थान पर ही में खड़ी हूँ, किन्तु में 
दुसरी नहीं हूँ । इसी रूप में चलता है, चलते-चलते यात्री मिल 
जाते हैं, कभी-कभी यात्री मिलते भी नहीं, पर लक्ष्य ठोक रहने पर 
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धोखा खाने में नहीं आता | इसीलिए कहा जाता है कि ग्रन्थ के 
रूप में, पद्य के रूप में, एक मात्र वही । 'यत्र यत्र नेत्र हेरे तत्र-तत्र 
कषण स्फुरे' | इस प्रकार और किसी प्रकार का कहीं विरोध नहीं 
है | दुनिया की बातें त्याज्य कहो जाती है, किन्तु ऐसे भी स्थान हैं 
जहाँ त्याज्य ग्राह्य नहीं है। वही। विशेष रूप से वही। जाग्रत- 
अजाग्रत, जाना-अनजाना, प्रकाश-अध्रकाश इन सबका प्रश्‍न वहाँ 
नहीं उठता । जागतिक दृष्टि से प्रश्‍न आना स्वाभाविक है। प्रश्न 
आते हैं, समाधान के लिए | इसीलिए विशेष-अविशेष के स्थान से 
अळग नहीं |” 


कविराजजी के साथ बातचीत के सिलसिले में उस दिन वाले 
सूक्ष्म साधुओं की चर्चा चल पड़ी | आज स्पष्ट रूप से सभी के बारे 
में जानकारी प्राप्त gat जितने महात्मा 

सूक्ष्म शरीर में माँ के माँ के निकट आये थे, उनमें से केवल दो 
निकट आने वाले साधुओं व्यक्तियों के चेहरे दिखाई दिये थे। सारा 
की बातें शरीर सफेद FC से घनीभूत था। दोनों के 
परिधान में जरा सफेद व्रहिर्वास था। 

एक के परिधान में साधारण कोपीन मात्र था। बाकी लोग सम्पूर्ण 
रूप से उलंग थे। वे लोग माँ के सामने आकर बेठे। बाद में माँ 
की प्रदक्षिणा की, फिर कुछ देर बैठने के वाद वहीं गायब हो गये | 


दूसरे दिन पुनः कोई सूक्ष्म शरीरधारी महापुरुष माँ के निकट 
आया था या नहीं पूछने पर उस सम्बन्ध में माँ इस समय कुछ नहीं 
बतायीं | केवल बोलीं--“कह नहीं पा रही हूँ ।” 


आज माँ को बातचीत करते देख हमलोगों ने उन्हें कुछ अच्छा 
ही समझा । इसके अलावा बातचीत बिलकुल स्पष्ट स्वाभाविक रूप 
'से कह रही थीं । माँ इतनी उच्चस्तर की बातें कर रही थीं कि 
१२ 
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उसे एकमात्र कविराजजी के अलावा और कोई समझ सकेगा कि 
नहीं, इसमें सन्देह है। यह सब सूक्ष्म तत्व कथा माँ इतने दिनों 
तक किसी के सामने नहीं कही थीं | इसी बीच ७ से ९ ता० तक 
माँ के शरीर की हालत काफी खराब हो गयी थी। उन दिनों की 
सारी बातें माँ रत्ती-रत्ती करके कविराजजी को बताती रहीं । 


माँ ने कहा--“पिताजी, शरीर की गतियाँ जब उस तरह चळ 
रही थी न, तब निष्क्रिय भाव विशेष रूप से बढ़ गया | देखा गया 
कि आँखें कभी बड़ी हो रही हैं, कभी झपकी ले रही हैं या आधी 
खुली हैं। बड़े मजे की बात। मुख भी खुल जा रहा है। इसके 
बाद FAT हो रहा था, FAT नहीं हो रहा था, यह सब बातें बाहर 
के लोग शायद देखते रहे । अभी तक उसका प्रभाव दूर नहीं हुआ 
है। दिन या रात में कभी-कभी शरीर की गति मानो उसी ओर 
मुड़ना चाहती है जैसे असाधारण मनुष्य का अन्तिम समय में तेजी 
के साथ बातचीत करना इत्यादि होता है, इसी रूप से पिछले आठ 
महीने से बराबर चलना-फिरना हो रहा है उसी प्रकार चलते- 
चलते आज यह स्थिति आ गयी है। अब शरीर मानों चल नहीं 
रहा है | किसी दूसरे शरीर में अगर इस तरह होता तो न जाने 
क्या होता। जैसे रात में, वैसे दिन में एक भाव से चल रहा है। 
किन्तु पिताजी, इस शरीर को तो कोई कष्ट नहीं होता बीच-बीच 
में देख सकते हो कि गहरी सांसे चल रही हैं, किन्तु यह भी भीतर 
से आता है ऐसा नहीं है ।” 


कुछ देर ठहर कर पुनः बोलीं-- काशी में रहते समथ कुछ 
तकलीफ बढ़ गयी थी, उस समय अपने ख्याल से उस अवस्था को 
ठ दबाते हुए इधर के आठ-नौ महीने गुजार 
श्री श्रो माँ के शरोर के दिये गये | अब दबाने वाला यह ख्याल नहीं 
सम्वन्ध में कई बातें है। इस समय मानों में फ्री हूँ । मुझे और 
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कुछ नहीं करना है। जोहो जाय। इधर कुछ दिन केसा 
हुआ था जानते हो ? कीचड़ की तरह यह शरीर फेल गया था। 
afgaat मानों गल गयीं थीं। इन दिनों जरा उठना-बैठना बातचीत 
करना हो रहा है। पर यह भी स्वाभाविक अवस्था नहीं है | फिर 
इस शरीर का सब-कुछ स्वाभाविक है । पिछले agree दिन तक 
यह शरीर बिछौने पर पड़ा हुआ था | किस तरह जानते हो ? जेसे 
तुमलोग खा-पीकर सो गये ओर उठ गये। agree दिन बीते या 
अट्टारह घण्टे बीते या sere मिनट बीते, इस बात का ख्याल 
ही नहीं रहा | संख्या की कोई मात्रा नहीं थी । बस, एकदम से 
सब कुछ गायब |” ( इतना कहकर ताली बजायीं ) । 


शरीर की हालत के सम्बन्ध में आगे कहने लगीं--जिस गति 
के बारे में उस दिन कहा जा रहा था, वह अन्त तक आने पर जेसे 
साँप के फन की तरह हो WAT | फेल गया दोनों ओर--एक अन्त- 
मुंखी, और एक बाहर की ओर। मेरुदण्ड में चौड़े ढंग का एक 
प्रवाह चल रहा था, उस समय नाक, आँख, सिर पर भी एक 
विशेष स्पंदन चळ रहा था ।” इस तरह की बहुत सी बातें कवि- 
राजजी के साथ हुई । माँ के मुँह की बातें अगर तुरत न लिख कर 
रखी जाँय तो बात आगे चल कर ठीक-ठीक पुनरुद्धार करना 
असम्भव हो जाता है। माँ की बातों के भावों को रक्षा करना 
कठिन हो जाता है। 


रात को ९ बजे दिल्ली से टेहरी के महराजा सपत्नीक आ 
गये। माँ के शरीर की हालत जानकर उन्होंने मेरे पास तार भेजा 


था। आज से तीन दिन के लिए पाछियामेण्ट का अधिवेशन बन्द, 
है, इसलिये वे माँ के निकट आये हैं। माँ की इस हालत को देखते 


हुए कहीं उनके आश्रम में आ जाने पर हम सब परेशान न हो 


श 


“| 
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उठे, इसलिए वे शहर में अन्यत्र स्वयं ही जाकर ठहर गये । जबकि 
देहरादून शहर में उनका निजी मकान भी है। 


१८ अगस्त, १९५७ 


आज गुरुवार है । कविराजजी दिन रात मौन रहते हैं। इस- 
feu माँ के साथ आज कोई बातचीत नहीं हुई | 

माँ १२ बजे के लगभग sal | एक-एक कर लोग आये और 
प्रणाम कर चले गये | 


माँ बातचीत के सिलसिले में कहने लगीं-"अआजकल एक 
नया उपसगं देख रही हुँ। कभी-कभी पेर से कमर तक झटका 
देकर बिछोने से अलग हो जा रहा है |” माँ का सब कुछ भसा- 
धारण है । यह केसा ढंग है, समझ में नहीं आया | 


१६ अगस्त, १९५७ 


आज माँ जब ११ बजे उठकर बेठी तब कविराजजी को माँ के 
निकट बुला लायी | विशेष कोई बातचीत नहीं हुई। शरीर के 
सम्बन्ध में साधारण बातचीत हुई। 


` भाज शाम की गाड़ी से कविराजजी काशी रवाना हो गये। 
उनके साथ कमळ भी चला गया। कविराजजी यहाँ दो दिन और 
ठहरने वाले थे, किन्तु काशी के गुरुदेव के आश्रम में जन्माष्टमी 
उत्सव होने के कारंण वे और ठहर नहीं सके । 


१७ अगस्त, १९५७ 
कल जन्माष्टमी है । इस उपलक्ष्य में नाना स्थान से अनेक 


h 
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भक्त देहरादून में माँ के निकट आये हैं। आगामी कल उदथास्त 

अखण्ड नाम-कीत्तंन होने वाला है | इसी- 

देहरादून में माँ की उप- लिए दिल्ली से बहुत से बच्चे आये हैं। दिल्ली 

स्थिति में जन्माष्टमी से श्री वर्माजी आने वाले थे। अचानक 

गिर पड़ने के कारण उनके कन्धे में चोट 

लग गयी, इसलिए वे नहीं आ सके | यह समाचार सुनकर हम- 

लोग अत्यन्त दुःखित हुए । बम्बई से भइया, लीला और कानिया 
भाई आने वाले थे, ये लोग भी विशेष कार्यवश नहीं आ सके | 


नीचे के बड़े कमरे के बीच में केले के पेड़, फूल-पत्तियों से बड़े 
अच्छे ढंग से नाम-यज्ञ का मंच बनाया गया है। शाम के वाद 
कीर्तन का विधिवत्‌ अधिवास हुआ | माँ ऊपर के बरामदे में आकर 
देर तक कुर्सी पर वैठी रहीं । इसके बाद कीत्तंन आरम्भ होने पर 
घर के भीतर चली गयीं | 


१८ अगस्त, १९५७ 


आज प्रातःकाल से ही नाम-कीर्ततन हो रहा है। लड़के आपस 
में मिलकर आवेग भरे स्वरों में गा रहे हैं-- 


“श्री कृष्ण चेतन्य प्रभु नित्यानन्द 
हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविन्द ।” 
माँ १२ बजे के लगभग बरामदे में कुर्सी पर आकर वेठ गयीं | 


भोग निवेदन हो जाने के बाद माँ पुनः एक वार कुछ देर के लिए 
आकर बेठीं | इसके बाद उन्हें विश्राम के लिए ले जाया गया | 


दिल्‍ली की कमला जायसवाल कुछ दिन हुए माँ का दर्शन 
करने चली आयी है। इस बार गर्मी में आश्रम के कुछ लोगों को 
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साथ लेकर कमला केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने गयी थी | 
आज जन्माष्टमी के दिन अपनी यात्रा पूर्ण के उपलक्ष्य में लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा और यज्ञ का आयोजन उसने किया | 

शाम के समय कीत्तंन समाप्त होने पर लोग नगर कीत्तंन करने 
गये । वहाँ से वापस आकर सभी ने माँ को प्रणाम किया। दिन 
भर बहुत सुन्दर ढंग से कीत्तंत होता रहा | 

बड़े कमरे के बरामदे में लक्ष्मी और मेंसुर की महारानी कै 
साथ मिलकर लोगों ने बड़े सुन्दर ढंग से सिहासन सजाया । उसी 
के ऊपर सभी देवताओं को बैठाकर पूजा की गयी । माँ रात को 
ठीक १२ बजे बरामदे पर आकर बेठीं। माँ लेटकर सारा दृश्य 
अच्छो तरह देख सके इसलिए एक खाट साटन के कपड़े और जरी 
के झालरों से बड़े सुन्दर ढंग से सजाया गया है। नीचे कीत्तंन और 
पजा जारो है। माँ १॥ बजे के बाद अपने कमरे में जाकर सो 
गयीं | बहुत से लोग उपवासी थे । इन लोगों के प्रसाद ग्रहण करणे 
के बाद जब हम विश्राम करने गये उस समय रात के ३ बज चुके थे। 


१९ अगस्त, १९५७ 


इधर कविराजजी जिन दिनों यहाँ ठहरे हुए थे, उनके साथ एक 

दिन परमहंस योगानन्द योगी की आत्म जीवनी नामक पुस्तक पर 
चर्चा होती रही । योगानन्द स्वामीजी १५ 

परमहंस योगानन्द को साल तक अमेरिका में रहने के बाद भारत 

आत्म जीवनी में श्री धी में सन्‌ १९३५ में एक बार आये FI 
माँ के सम्बन्ध में कई यहाँ आने के बाद माँ के साथ उनकी २-३ 
लेख, श्रान्त बातें और मुलाकात हुई थी । सन्‌ १९३६ में वे पुनः 
घटनाएँ अमेरिका चले गये और वहाँ जाकर अंग्रेजी में 
आटोबाय ग्राफी ऑफ ए योगी' नामक पुस्तक 
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प्रकाशित करवायी । यह पुस्तक धीरे-धीरे संसार के अनेक 
भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं । इस पुस्तक में माँ के सम्बन्ध 
में एक अध्याय लिखा है। पर बड़े दुःख की बात है कि इस तरह 
की बहु प्रचारित पुस्तक में माँ के बारे में कई प्रकार की श्रान्त 
बातें और घटनाओं का उल्लेख है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में इसके 
पहले डा० पन्नालाल माँ के निकट चर्चा कर चुके हैं। 


परमहंस योगानन्दजी सन्‌ १९३६ के बाद न तो कभी भारत 
वापस आये और न उनकी माँ के साथ मुलाकात हुई। सम्भवतः 
उन्हें हर पहलुओं पर विचार करने का समय या मौका नहीं मिल 
पाया है। यह भी हो सकता है कि किसी सूत्र से उन्हें माँ के 
सम्बन्ध में भ्रान्त समाचार प्राप्त हुए हों । योगानन्दजी अब इस 
संसार में नहीं हैं। भारत आकर माँ के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने 
और जानने का अगर उन्हें मौका मिलता तो वे माँ के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिख चुके हैं, उसे पढ़ कर चकित रह जाते | 


पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है--माँ ने अपने दोनों हाथ 
योगानन्दजी के गले में डालकर उनके कन्धे पर सिर रखा था। 
इधर हम अच्छी तरह जानते हैं कि माँ कभी किसी का इस तरह 
गला नहीं पकड़तीं और न किसी के कंधे पर सर रखती हैं। यहां 
तक कि बचपन में अपने शरीर के माँ के गले से लगना या सटकर 
बेठने की घटना कभी नहीं हुई थी | 


एक जगह लिखा है कि माँ योगानन्दजी से कह रही हैं-- 
“बाबा, इस जीवन में में आपको प्रथम बार देख रही हूँ, कितनी 
युगयुगान्त के बाद। अभी चले न जाइयेगा ।” माँ के मुँह से इस 
प्रकार की बातें हमने कभी नहीं सुनी । इसीलिए माँ से इस सम्बन्ध 
में पूछताछ की गयी थी। माँ ने कहा था-- तुम्हारा चाम सुना 
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हैं । बाहर देखने का सुयोग, योगायोग बावा, यह तो करा लिया |”? 
इस तरह की बातें हुई थीं । 


आश्चयं की बात है पुस्तक में माँ का जन्म-स्थान और जन्म- 
तारीख भी गलत छपी है। इसके अलावा एक स्थान पर भोलानाथजी 
और माँ के सम्बन्ध में इस तरह की अविशवसनीय बातें और 
घटनाएं लिखी गयी हैं, जिसे पढ़कर सचमुच चकित रह जाना पड़ा 
है। माँ या भोलानाथजी के सम्बन्ध में जिन छोगों को कुछ भी 
जानने का सौभाग्यप्राप्त हुआ है, वे लोग भी इस सत्य को स्वीकार 
करेगे कि सारी बातें काल्पनिक और झूठ हैं । 


योगानन्दजी स्वयं माँ के प्रति बहुत उच्च धारणा रखते थे, 
यह बात उनके द्वारा लिखित आत्म जीवनी से स्पष्ट हो जाती है। 
फिर भी माँ के सम्बन्ध में इस तरह की बातें उनके द्वारा लिखित 
पुस्तक में प्रकाशित हुई। जिसे पढ़ने पर सचमुच दुःख होता है। 
संसार की एक बहु प्रचारित पुस्तक में अगर सही घटना या सही 
बातें ठीक-ठीक ढंग से लिखी गयी होती तो हमलोगों के लिए 
आनन्द भौर गौरव की बात होती । 


माँ और हमलोग २३ ता० को काशी रवाना हो जायंगे | कुछ 
लोग शायद २-१ दिन पहले चले जायंगे | 


२-३ दिन हुए लखनऊ से श्री रामेश्‍वर सहाय का तार आया 

है कि उनका एकमात्र पुत्र टुटू का पेरिस में पिछले ११ ता० को 
देहान्त हो गया है। यह समाचार पाकर 

एक डुःखदायक घटना हमलोग विशेष रूप से मर्माहत हो उठे। 
चक्रधारी के चक्र को समझना बड़ा मुश्किल 

है | श्री रामेश्‍वर सहाय उत्तरप्रदेश के चीफ कन्सरवेटर आफ फारे- 
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स्टस हैं | वे डा० पन्नालाल के बड़े दामाद हैं लीला aie रामेश्वर 
सहाय दोनों ही हमलोगों के विशेष परिचित हैं। टुटू एक प्रति- 
भावान छात्र था | केन्द्रीय सरकार की ओर से वह कई सालों से पेरिस 
में परमाणु शक्ति का अन्वेषण करता रहा | ऐसे बालक की मृत्यु 
अचानक हो जायगी, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। यह 
समाचार पाकर माँ ने लीला, रामेश्वर भाई और डा० पन्नालाल 
के यहाँ पत्र भिजवायीं | शायद ऐसे शोक में माँ का उपदेश पाकर 
कुछ सान्त्वना मिल जाय | 


२० अगस्त, १९५७ 


आज सवेरे सावित्री काशी आश्रम से यहाँ आ पहुँची । उसने 


आकर ज्यों ही माँ को प्रणाम किया त्यों ही माँ ने पुछा--“गोपाल 
मजे में हैं।” 


सावित्री अवाक्‌ हो गयी। धीरे से बोली-“हाँ, अच्छा ही 
तो देखा |” 


शायद कुछ लोग सोच सकते हैं कि गोपाल किसका नाम है। 
इधर माँ पूछ रही थीं काशी आश्रम में प्रतिष्ठित गोपालजी के 
सम्बन्ध में । गोपालजी की अनेक अलोकिक 
काशी आश्रम में प्रतिष्ठित घटना इसके पूर्वं घट चुकी है । माँ के मुख 
गोपाल की अलौकिक घटना से भी अक्सर यह प्रश्‍न सुन चुकी g— 
“गोपाल केसे हैं ?” हमलोग अपनी बुद्धि 

के अनुसार इस प्रश्‍न का जवाब देते हैं | 


सावित्री का जवाब सुनकर माँ पहले की तरह निश्चित नहीं 
हो सकी । धीरे-धीरे बोलीं--“कल रात को मैंने कई बार बुनी से 
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कहा कि गोपाल आकर इस शरीर को बार-बार अपने छोटे लाल- 
लाळ हाथों को दिखाता रहा | भाव ऐसा था मानों उन्हें चोट 
लगी है | 23 


में अवाक्‌ होकर बोली-“यह केसी बात है? यह इसलिए 
कि माँ जन्माष्टमी के ३-४ दिन पूर्व काशी के अतुल ब्रह्मचारी 
® और माखन को पत्र द्वारा यह लिखने को निर्देश दे चुकी हैं कि वे 
लोग जन्माष्टमी के दिन गोपालजी को अत्यन्त सावधानी के साथ 
हिलाये-डूलाये | सम्भवतः गोपालजी के शरीर में उसी दिन चोट 
लगी हू | 
माँ से मैंने पूछा--“कुछ बताया है? तुम्हारे पास आकर 
शिकायत कर गया है ?” 
माँ ने मन्द-मन्द मुस्कराते हुए कहा--“नहीं शिकायत नहीं | 
पर चोट लगी है, इसलिये इस शरीर को बता गये। सारे शरीर 
में चोट लगी है ।” 
सावित्री अवाक्‌ होकर सुनती रही। शायद इसलिए आते ही 
सावित्री से माँ ने पूछा कि गोपाल केसे हैं । किन्तु आश्चर्य को 
बात तो यह है कि काशी से आते समय किसी के मुँह से यह बात 
नहीं सुन सकी कि जन्माष्टमी के दिन गोपाल जी को चोट लगी 
है | इधर माँ के निकट सारा समाचार पहुँच गया है। 
माँ ने कहा-- कल रात को ही बुत्ती को बता चुकी हूँ | किन्तु 
उसे और किसी को बताने के लिए मना कर दिया है । सोचती थी 
देखा जाथ सावित्री या अन्य कोई HS कहता है या नहीं ।” 
कल से माँ के गर्दन में कुछ ददं शुरू हो गया है। आज वह 
दर्द बढ़ गया है। पता नहीं गोपालजो को चोट लगने का इस दर्द 
से कोई सम्बन्ध है या तद्दीं । क्योंकि इस तरह को घटनाएँ इसके 
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पूर्व अनेक बार हो चुकी हैं | इसलिए माँ से मेंने पुछा-- माँ, क्या 
इसीलिए यह ददं तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हुआ ?” 
माँ प्रतिवाद के स्वर में बोल उठीं--'देखो दीदी, तुम इसके | 
साथ उसका सम्बन्ध क्‍यों जोड़ती हो ?” साफ तौर से कुछ बतायी 
नहीं | इतना कहकर चुप रह गयीं | 
मन ही मन माँ को बातों पर विचार करती रही। क्या माँ 
की सब अलौकिक घटना होती है। आजकल लोग कहते रहते हैं 
कि पत्थर की मूर्ति क्‍या जीवन्त हो सकती है। मूर्ति पूजा के 
सम्बन्ध में इसीलिए सवंसाधारण में अविश्वास अश्रद्धा को भावना 
रहती है। इधर करुणामयी माँ स्वयं कृपा करके विभिन्न प्रकार 
से हमारी आँखों में अंगुली डालकर दिखा दे रही हैं कि हमारे 
ज्ञान के बाहर भी बहुत कुछ है। ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिसे 
अविश्वसनीय कहकर हमें नहीं उड़ाना चाहिए । 
आज तीसरे पहर बाटु दादा, विनय दादा, ठाकुर माँ कृपाल 
और उसकी लड़की को काशी भेज दिया गया । पानु माँ के निर्देश 
पर आज अलमोड़ा रवाना हो TAT | माँ धीरे-धीरे यहाँ से चलने 
की तैयारी करने wit | यहाँ से माँ २३ ता० को रवाना होंगी | 
एक बार माँ के मुँह से सुना-“दीदी, तुम लोग उसी तारीख को 
चली जाओ न | मैं न हो कुछ दिन बाद जाऊंगी ।” यद्यपि इसके 
अलावा और कोई बातचीत नहीं हुई है। इसीलिए २३ ता० के 
लिए गाड़ी रिजर्व कराया गया है | 
शाम के समथ स्थानीय एक डा० श्री बलवन्त सिंह माँ के 
निकट दो महिलाओं के साथ आये | इसके पूर्व ये आश्रम में माँ के 
निकट कभी नहीं आये थें । माँ कभी-कभी 
एक विचित्र घउना जब टहलने के लिए जाती थीं तब वे कई 
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आते ही माँ से कहा-- माताजी, सुना कि आपको तबीयत ठीक 
नहीं है । पर आपको तो शरीर का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आप 
तो पूणंकाम हैं। पर आपके शरीर की हमें आवश्यकता है। मुझे 
ऐसा लगता है जैसे आपके साथ जितने wag, वे सब ये नहीं 
समझ पाते कि आपका शरीर खराब हो सकता है। इसलिए 
माताजी मैं आया हूँ, आपका शरीर ठीक करने | में स्वयं डाक्टर 
हुँ । मेरा अनेक डाक्टर-वेद्यों से परिचय है। आपकी चिकित्सा के 
लिए जो भी खर्च होगा उसकी जिम्मेवारी में लेता हूँ । 


माँ हसकर बोलीं “पिताजी, यह,शरीर कोई दवा नहीं लेता। 
इस सम्बन्ध में तुम परमानन्द से बात कर सकते हो ।” इस सज्जन 
की बातचीत में एक विशेषता रही | ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे माँ 
से बहुत दिनों के परिचित हैं | 


२२ अगस्त, १९५७ 


आज दोपहर को एक बजे योगी भाई मोटर से सोलन रवाना 
हो गये। चलते समय हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर गये-- 
“माताजी, आप खुद ख्याल करके अच्छा हो जाइए ।” 


मैसूर को महारानी अपने साथ के लोगों को लेकर आज शाम 
को रवाना हो गयीं । कितने दिनों के बाद शाम को आज माँ बरा- 
मदे के छत पर चहुलकदमी करने sil | 


माँ के प्रस्थान के प्रोग्राम में कुछ परिवर्तत हो गया है। माँ 
हम सबको कल काशी भेज दे रही हैं। माँ यहाँ कुछ दिन ठहरेगी 
और ददं घटने पर काशी जायेगी । 
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आज तीसरे पहर ५॥ बजे हम २०-२२ व्यक्ति दून एक्सप्रेस से 
काशी रवाना हुए | स्टेशन आते समय माँ को कल्याणवन में छोड़ 
आयी | शायद माँ कुछ दिन यहाँ रहेंगी | माँ के साथ परमानन्दजी, 
नारायण स्वामी, हरप्रसाद, भारद्वाज, केशवानन्द आदि रह गये | 

हरिवाबाजी वृन्दावन जाते समय माँ से बार-बार प्रस्ताव रख 
चुके थे कि किशनपुर से अन्यत्र कहीं जाकर कुछ दिन रहें । उनका 
a था कि यदि भाँ स्थान परिवतंन कर लें तो स्वस्थ हो 
'जायगो | 


२४ अगस्त, १९७७ 


आज तीसरे पहर ३॥। बजे काशी पहुँची। आश्रम से स्टेशन 
पर बहुत से लोग आये थे। माँ का शरीर ठीक नहीं है, फिर भी 
माँ के आदेश से उन्हें छोड़कर आना TST | सभी का हृदय विशेष 
रूप से चिन्तित है। यहाँ के लोग विशेष रूप से माँ के शरीर के 
बारे में पूछताछ कर रहे हैं | 


२६ अगस्त, १९५७ 


देहरादून से पत्र आया है। माँ के कंधे में अभी तक ददं है, 
पर पहले से कुछ कम है। पुणं विश्राम कर रही हैं। आज शायद 
कुछ दिनों के लिए रायपुर के आश्रम में चली जायेंगी । 


२९ अगस्त, १९५७ 


रायपुर का पत्र आज मिला । आज शाम को माँ देहरादून से 
रवाना होंगी । 


R 
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प्रकाशातन्द अब तक माँ के निकट था | परसों वह उत्तरकाशी 
चला गया । पिछले कई वर्षों से वह उत्तर काशी स्थित आश्रम 
की देखरेख कर रहा है। उसके साथ गुजराती युवक दीनबन्धु 
तपस्या करने के उद्देश्य से रवाना हो गया है | चलते समय माँ ने 
उससे कहा है--“जिस तरह प्रयत्न करके एम० To पास कर चुके 
हो, उसी तरह प्रयत्न करके इधर भी पास होने का प्रयत्न करो |” 


दीनबन्धु राजपिपला के पुराने भक्त चुन्नीलाल भाई का पुत्र 
है। आजकल पिता के कारबार की देखरेख वही कर रहा है। माँ 
के प्रति प्रबल आकर्षण रहने के कारण अवसर माँ के निकट आकर 
रहता है। अत्यन्त शान्त प्रकृति का सुशील युवक है | 


३० अगस्त, १९९७ 


माँ आ रही हैं जानकर पटल उत्साह के साथ आश्रम, सदर 
दरवाजा और सड़क सभी जगह फूल-पत्ती से सजाने का इन्तजाम 
कर रहा है। माँ बहुत दिनों के बाद काशी आ रही हैं। स्थानीयः 
भक्त और आश्रमवासी भत्यन्त आनन्दित हैं। स्टेशन पर डा० दास 
TH, Tem, कमल भादि बहुत से लोग गये थे | माँ ४ बजे के बाद 
आश्रम आ गयीं | रास्ते में कविराजजी के यहाँ होती हुई आयी 
हैं। माँ के लिए सड़क पर एक सुसज्जित पालकी रख दिया गया 
था ताकि पैदल आने पर उन्हें कष्ट न हो। पालकी से ही माँ को 
आश्रम में ले आया गया। अस्वस्थ दशा में इतनी दूर रेल से 
सफर करने के कारण माँ थकी हुई दिखाई दे रही हैं। 


स्वामीजी की जबानी सुना कि आज सवेरे स्टेशन पर माँ का 
दर्शन करने के लिए अनेक भक्त नर-नारी आये थे। विशेष रूप से 
अस्वस्थता के बाद माँ को देखने के लिए सभी व्यग्र थे | 
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फेजाबाद स्टेशन से कुछ दूर आगे चलती गाड़ी में कोयले का 
एक कण न जाने केसे माँ की आँखों में आकर गिरा । दरवाजे 
खिड़कियाँ सभी बन्द थे, फिर भी कोयले का यह कण केसे आ 
गया, समझ में नहीं आता। आश्रम में आने के बाद आँखों को 
कई बार गुलाब जळ से धोने पर एक टुकड़ा बाहर निकला । रात 
को जब डा० नाथ माँ का दर्शन करने आये तब उन्होंने रूई की 
सहायता से पुनः एक टुकड़ा बाहर निकाला, पर अभी भी लगता 
है जैसे माँ को आँखों के भीतर कुछ है | 


३१ अगस्त, १९५७ 


आज सवेरे १० बजे के बाद कुछ देर के लिए माँ अन्नपूर्णा 
के नाट मन्दिर में जाकर बैठी । उस समय लोगों ने माँ का दर्शन 
किया | 


११ बजे के लगभग डा० नाथ अपने औजार लेकर माँ की 

आँखों की जाँच करने आये । उन्होंने देखा कि तारा के पास एक 

टुकड़ा धँसा हुआ है। अपने यन्त्र की 

कई उल्लेखनीय घटनाएँ सहायता से उन्होंने उस टुकड़े को बाहर 

निकाल लिया, फिर भी आँख के ददं में 

कमी नहीं हुई | कल से श्रीमद्भागवत जयन्ती आरम्भ होने वाली 

है । नारायण स्वामीजी की जबानी जिन दिनों माँ देहरादून में थीं, 

उस समय की कुछ घटनाएँ सुनने में आयीं। सभी घटनाएँ 
उल्लेखनीय हैं। 


एक दिन सवेरे दिल्‍ली के पुराने भक्त चारु दादा माँ का दर्शन 
करने आये और लोगों के सामने एक घटना का वर्णन किया । 
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एक बार माँ जब दिल्‍ली में डा० So के० सेन के यहाँ थीं, 
“उन दिनों उनका तीसरा पुत्र श्री शिशिर कुमार अत्यन्त अस्वस्थ 
हो गया था | शिशिर बाबू कलकत्ता में रहते Al हालत काफी 
खराब हो गयी थी। सभी डाक्टर लगभग निराश हो गये थे। 
डाक्टर सेन ने चारु बाबू से अनुरोध किया कि माँ के निकट 
शिशिर कुमार के जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करे। वे स्वयं 
माँ के सामने प्रार्थना करने में संकोच अनुभव कर रहे थे | 
फङस्वरूप चारु बाबू ने माँ के पास आकर कहा-- माँ, तुम 
शिशिर की जान बचाओ | वृद्धावस्था में डाक्टर बाबू को पुत्रशोक 
न होने पाये ।” 
यह बात सुनकर माँ ने जोर से कहा-- पिताजी, तुमलोग के 
शास्त्र में है न कि पचास पार होने पर जंगल जाना चाहिए । तुम 
लोग सब बात मानते नहीं अधिक दिन तक गृहस्थी में रहने 
पर यह सब शोक-दुःख उठाना पडता है ।” इतना कहने के बाद 
माँ अपने कमरे में जाकर सो गयीं । बाद में समाचार मिला कि माँ 
al तबीयत ठीक नहीं है | 
anad की बात यह है कि कुछ घण्टे बाद कलकत्ता से समा- 
'चार आया-शिशिर कुमार को हालत पहले से अच्छी है। 
चारु बाबू की पत्नी उनसे बार-बार शिकायत करती रही कि 
माँ से यह सब कहना उचित न हुआ। माँ ने शिशिर बाबू के रोग 
को अपने शरीर में ले लिया है । सचमुच में देखा गया कि दिशिर 
- बाबू धीरे-धीरे स्वस्थ हो गये | इस तरह को अलौकिक घटनाएँ 
माँ के जीवन में अहःरह देखी गयी हें। हमलोग कितनी घटनाओं 
: का पता जानते हैं ? 


चारु बाबू जब इन बातों का वर्णन माँ के निकट करं रहें थे 
. तब माँ ने कहा-- हाँ पिताजी, आश्‍चर्य की बात देखो, उस समय 
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यह शरीर क्या देख रहा था जानते हो? देखा जा रहा था कि 
महादेव बैठे Z| उनके निकट एक हड़िया है। उस set में असंख्य 
छोटे-छोटे कीड़े भीतर गिर रहे थे। महादेव मानो उन सबको खा 
जाने वाले हैं ।” 


आश्चर्य को वात यह है कि बाद में यह समाचार मिला कि 
Pat के बड़े-बड़े डाक्टर जाँच के बाद इस निश्‍चय पर पहुँचे, 
पुराने कागजों के भीतर एक प्रकार के छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो 
इवास नली के भीतर जाकर जख्म बना देते हैं। अनेक कीड़ों ने 
भीतर जाकर इस तरह जख्म बना दिया था कि मुँह से पीप और 
खून निकल रहा था| 


माँ ने एक वात और बतायी। शिशिर कुमार की माँ एक 
मन्त्र जप करती थी। माँ ने उनसे कहा था कि वह मन्त्र लड़के 
को दे देना ताकि वह नित्य मन्त्र जप करता रहे। जिनकी 
असीम कृपा से इस तरह के दुरारोग्य व्याधि से वह मुक्त हुआ, 
उनका नाम जप करना एक मात्र कत्तंव्य है। माँ की कृपा से 
शिशिर बाबू पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर सरकारी काम कर रहे हैं । 


चार बाबू माँ तथा उपस्थित लोगों से कह रहे थे कि माँ के 
वर्तमान शरीर की यह हाळत क्यों है, यह हमलोग नहीं जानते | 
माँ अगर कृपा करके कुछ न बतायें तो हम कुछ भी नहीं जान 
सकते । 


दूसरी घटना यों है-एक दिन रामपुर स्थित मौन मन्दिर के 
सामने माँ बैठी हुई थीं | इसी समथ राय साहब माधोराम की gA- 
वधू हंसा देवी आयी और फूल-बेलपत्ती से माँ के चरणों में अंजलि 
दी । बेल पत्तियों में श्वेत चंदन से कुछ लिखा था । माँ ने उपस्थित 
लोगों के हाथ पर बेलपत्ती रख दिये | 

१३ 
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बेलपत्ती में क्या लिखा है | पुछने पर माँ ने नारायण स्वामीजी 
से कहने को कहा--वे जब उन अक्षरों को पढ़ने लगे तो पढ़ते नहीं 
बना । तब माँ कह उठीं-“पड़क्षर मन्त्र लिखा है।” माँ का 
आदेश पाकर तब उन्होंने उस मन्त्र को स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाया। 


एक-एक कर सभी लोग माँ के निकट भाकर कहने लगे-- मां, 
तुम अपनी जबानी बताओ कौन सा मन्त्र लिखा है।' माँ कभी 
मन्त्र उच्चारण नहीं करतीं । इसलिए माँ के आदेश पर नारायण 
स्वामी ने उस मन्त्र को बताया | 


इसके बाद माँ लोगों से बोलीं-“जिन लोगों को बेलपत्तियाँ 
मिली हैं, वे इसी मन्त्र का जप करते रहें ।” 

इस तरह साधारण रूप में बहुत से लोगों को षडक्षर मन्त्र 
प्राप्त हो गया | 

| जिन लोगों को बेल की पत्ती प्राप्त हुई थी, उनमें अलमोड़ा 

जिला के आइकोट राजा का एक आत्मीय और कन्या भी थी। 
इन दोनों ने इस घटना को दीक्षा-ग्रहण का रूप समझ लिया और 
दूसरे दिन सवेरे वे माँ के लिए वस्त्र, फूछ, फल, दीप, दक्षिणा 
आदि लेकर हाजिर BU | इन दोनों ने माँ को गुरु मानकर उनका 
चरण करते हुए पुजा और आरती की | 

इस तरह खेल-खेल में माँ क्या करती हैं, यह समझना साधारण 
बुद्धि के बाह्र की बात है। माँ जागतिक दृष्टि से कभी किसी को 
मन्त्र दीक्षा नहीं देतीं | पर इस तरह की घटनाओं से Cal सब 
अद्भुत बातें हो जाती हैं जिसे हम सब ठीक-ठीक समझ नहीं पाते। 
यही वजह है कि आजकल जानित-अजानित ऐसे अनेक स्त्री पुरुष 
हें जो द्विधा में कहते हैं कि माँ ही उनके गुरु हैं और माँ की कृपा 
से उन्हें मन्त्र प्राप्त हुआ है। 
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आज से आश्रम में श्रीमदभागवत जयन्ती आरम्भ हुआ। 

आश्रम में इसका प्रारम्भ माँ के भक्त स्व० 

आश्रम में श्रीमद्भागवत कुमार चन्द्र भट्टाचायं ने किया था | उनके 

जयन्तो उत्सव निधन के बाद भी यह बन्द नहीं हुआ | 

उनकी पत्नी के बिशेष आग्रह पर प्रतिवर्ष 

भाद्र शुक्ल अष्टमी से पुणिमा तक भागवत जयन्ती उत्सव मनाया 
जाता È l 


इस बार इस सप्ताह के यजमान हुए बम्बई के श्री बाबू भाई 
कानिया | वे अनुष्ठान का सारा व्यय भार वहन करेंगे | इस उप- 
लक्ष्य में वे सपरिवार माँ के निकट आये हैं। आज सवेरे माँ के 
सामने नियमानुसार घट स्थापना हुई, लक्ष्मीनारायण की मूर्ति को 
षोडशोपचार से पुजा होने के बाद श्रीमद्भागवत पाठ आरम्भ 
हुआ। वृन्दावन के पंडित श्रीनाथ शास्त्री पाठ कर रहे हैं। बाटु 
दादा, ब्रह्मचारी कान्ति भाई, कलकत्ता के विनय बाबू और TST- 
वासी एक ब्राह्मण युवक धारक, जापक और श्रोता पद पर व्रती 
हुए | सवेरे महात्म्य पाठ हुआ और तीसरे पहर श्रीनाथ जी हिन्दी 
में व्याख्या करने लगे | 


२ सितम्बर, १९७ 


शाम के बाद श्री कविराजजी और डा० गोपाल दादा माँ के 
कमरे में आकर बेठे तरह-तरह की बातें होती रही हैं | कुछ दिन 
पहले देहरादून में माँ को तबीयत केसे खराब हो गयी थी, यह 
बात सभी को याद है। माँ को इस समथ कुछ दिनों के लिए कहीं 
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एकान्त में विश्राम करने की आवश्यकता हैं। इस तरह की बातें 
चल रही थी | गोपाल दादा ने कहा-- माँ तो विच्थ्याचल वासिनी 
हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए स्वस्थानर जाकर विश्वाम 
करें तो ठीक है ।” 


माँ यह बात सुनकर खूब हँसने लगीं | बोलीं--“पिताजी की 
बातें सुनो ।” 


गोपाळ दादा की इस बात के पीछे गृढ़ अर्थ छिपा हुआ है | 
योगी भाई ने देखा कि विन्ध्यवासिनी देवी और माँ अभिन्न g | 
जाग्रत अवस्था में जप करते-करते उन्होंने 
योगी भाई का अपुर्व दर्शन देखा था कि माँ ने विन्ध्यवासिनी को 
मूर्ति धारण करके पुनः कुछ देर बाद स्वरूप 
धारण किया | योगी भाई ने माँ के गले में जो माला पहनायी थी, 
उन्होंने देखा कि ag देवी मूर्ति के गळे में लटक रही है। फिर देवी 
के गळे में माला डालकर उन्होंने देखा कि वह माँ के गले मे हैँ | 
योगी भाई की जीवन की यह घटना केवळ कुछ लोग जानते हैं | 


इस प्रसंग में और एक घटना याद आ गयी । वृन्दावन के 
राधारमणजी के लिए इस बार कलकत्ता के भक्त श्री अरुण घोष ने 
कई हजार रुपया खर्च करके एक कीमती सिंहासन बनवाया है। 
पिछले २५ ता० को वृन्दावन में इसी सिंहासन के ऊपर ald 
स्थापना उत्सव हो गया है। उस समय वृन्दावन में उपस्थित रहने 
के लिए अरुण ने माँ से बार-बार प्रार्थना की थी ।' माँ के जाने की 
बात भी एक प्रकार से निदिचत हो गयी थी, किन्तु माँ का शरीर 
ज्यादा खरात्र रहने के कारण SAT जाना नहीं हो सका । मां ने 
अरुण के पास सन्देशा कहलवाया था-- दुःख मत करना तुम 
-लोगों की दृष्टि में इस शरीर के न जाने पर भी यह शरीर वहीँ 
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रहेगा ।” माँ की इस बात पर अरुण ने सम्पूर्ण रूप से विशवास 
कर लिया | 

सिंहासन पर जिस समय देवी मूर्ति स्थापित की जा रही थी, 
उस समय अरुण की पत्नी ने अचानक पूछा-- क्यों जी, माँ नहीं 
आयीं |” इधर अरुण स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा था कि माँ वहां 
उपस्थित हैं। इसलिए उसने जोरदार शब्दों में अपने पत्नी से 
कहा--“तुम देख नहीं पा रही हो? माँ तो मौजूद हैं । वह रहीं | 

इसके पहले भी अरुण माँ को नाना रूप में दर्शन कर चुका 
है। एक बार अरुण ने देखा था कि वृन्दावन में महाप्रभु के मन्दिर 
के भीतर माँ खड़ी हैं। कुछ देर बाद विग्रह के सामने से जब पर्दा 
हटाया गया तब देखा गया कि माँ महाप्रभु का रूप धारण कर 
चुकी हैं | दूसरी ओर महाप्रभु हो माँ के रूप में खड़े हैं । a 

एक बार अरुण ने यह भी देखा था कि समुद्र की तरंगों में 
महाप्रभु और माँ बहते हुए चले जा रहे हैं। 

एक बार उसने देखा था कि उसने माँ के गले में जो माला 
पहनायी थी, वह माला महाप्रभु के गले में लटक रही है और महा- 
प्रभु के गले में जो माला पहनायी गयी, वह माँ के गले À है। ; 

इस तरह न जाने कितने लोग कितने रूपों में माँ का दशन 
करते रहते हैं, उस सम्बन्ध में हमलोग कितना जानते हैं । इस तरह 
की बातें जब माँ के सामने हो रही थी तब माँ हँसते-हँसते बोली 

थीं--“इस शरीर का कोई गोलमाल नहीं है, जो जो कुछ कहता 

है वही | अगर कोई कहे कुछ भी नहीं, तव कुछ भी नहीं | 


९ सितम्बर, १९५७ 
भागवत-जयन्ती कल बड़े अच्छे ढंग से सम्पन्न हो गयी | इस 
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उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों से बहुत से लोग आकर सम्मिलित हुए 
थे | लखनऊ से डा० पन्नालाळजी और उनकी लड़को लीला अपने 
पति ( श्री सहाय, मुख्य जंगल विभाग के अधिकारी ) को साथ 
लेकर माँ के निकट आयी थी । _ 
लीला अत्यन्त शोकाकुल है। एक माह हुआ उसके एकमात्र 
पुत्र का पेरिस में देहान्त हो गया है। कामेश्वर यानी टुटू को हम- 
लोग बचपन से ही जानते हैं। इन दिनों उसकी उम्र २५ वर्ष की 
थी । भारत सरकार की ओर से पेरिस में आणविक शक्ति के 
सम्बन्ध में रिसर्च करने गया हुआ था। उसके रिसर्च से अनेक 
वज्ञानिक मुग्ध हो गये थे। लोगों को आशा थी कि gg अपनी 
प्रतिभा से भारत को गौरान्वित करने में समर्थ होगा । 
| ऐसे सन्तान की अचानक मृत्यु से परिवार के सभी लोग विशेष 
शोकाकुल हो उठे हैं। इधर माँ के निकट शान्ति लाभ की आशा से 
परिवार के अधिकांश लोग आये हुए हैं। लीला उच्च शिक्षिता और 
गम्भीर प्रकृति की महिला है। इतने बड़े भयानक शोक में भी वह 
टूट नहीं गयी है। उसका धेयं और सहनशीलता देखकर हम सब 
मुग्ध रह गये | 
माँ के निकट बातचीत के सिलसिले में लीळा कहने लगी 
“माँ, में सब समझती हूँ । भगवान जो कुछ करते हैं, उसमें कोई 
भूल या अन्याय नहीं होता | फिर भी जैसे इसे बर्दाश्त नहीं कर 
पा रहो हूँ ।” 
टुटू के सम्बन्ध में एक सुन्दर घटना की जानकारी हमें प्राप्त * 
हुई है। एक दिन पूजा करते समय अचानक लीला के मन में आया 
कि टुटू को माँ की चरणों में अपित कर दे। 
एक सुन्दर घटना तुरन्त मन ही मन टुटू को माँ की चरणों 
में अपित कर दिया। दुटू को माँ ने मृत्यु 


` 
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के बहुत पूर्वं अपने चरणों में स्थान दिया था, इसमें रंचमात्र 
संदेह कहाँ रह गया ? एक बार किसी उपलक्ष्य में डा० पन्नालाल 
माँ के निकट काशी आये थे । नीचे के बड़े कमरे में सत्संग हो रहा 
था | सत्संग समाप्त होने पर ऊपर जाते समय माँ ने पन्ताछालजी 
को बुलाकर कहा-- पिताजी, टुटू को षडक्षर मन्त्र लिखकर के दे 
देना | इसका जप वह करता रहेगा ।” 


यह बात हमलोग उस समय नहीं जान सके थे। आज बात- 
चीत के सिलसिले में पन्नालाल ने इसे प्रकट किया । इसके बाद 
दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ जब इलाहाबाद गयी हुई थीं, उस समय 
माँ मुझसे एक बेल पत्र पर षडक्षर मन्त्र लिखवाकर टुटू को दिल- 
बायी थीं | माँ के निर्देशानुसार वह मन्त्र जपता रहा । जिस पर 
कृपा करना होता है, उस पर अयाचित भाव से वे स्वयं करुणा 
करती हैं । जिस qed में टुटू को लीला ने माँ के चरणों में अपित 
कर दिया, उसी क्षण से केसे उसका प्रकृत कल्याण हो, इसकी 
व्यवस्था स्वयं माँ करती आ रही थीं-इसमें संदेह कहाँ है । 


बी० एस-सी० पास करने के बाद टुटू के HSS जाकर पढ्ने की 
बात हो रही थी | माँ से इस सम्बन्ध में जब पन्तालाळजी ने पूछा 
तब माँ ने स्पष्ट रूप से कहा था--“यहीं एम० एस-सी० पास करके 
कहीं प्रोफेसरी करे तो अच्छा है!” 


पन्तालाळजी ने उस समय यह बात और किसी से नहीं कहा । 
इधर टुटू के विदेश जाने का प्री तरह से निश्चय हो गया तब 
माँ ने स्वयं ही लीला से कहा-- क्या टुटू को दो वर्ष बाद विला- 
यत नहीं भेजा जा सकता ?” 


प्रत्युत्तर में लोला ने माँ से कहा कि ce बहुत उत्साहित cn 
जाने की बातचीत सब कुछ तय हो गया है, ऐसी हालत में में उसे 
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मना नहीं कर सकती । अगर माँ कृपा करके टुटू के मत कौ परि- 
वत्तेत्त कर सकें तो अलग बात है। 
anad की बात यह हुई कि टुटू यहाँ एम० एस-सी० पढ़ने 
को राजी हुआ और अपनी इच्छा से विदेश नहीं गया । यह सब 
माँ की लीला E | 
टुटू ने इलाहाबाद में रहते हुए अच्छी तरह से एम० एस-सी० 
पास किया पर विधि का विधान कौन रोक सकता है। पास करने 
के कुछ दिनों के बाद ही उसे भारत सरकार की ओर से फ्रांस 
चला जाना पड़ा। आश्चर्य की बात यह हुईं कि उसके जाने न 
जाने के बारे में माँ से किसी ने कुछ नहीं पूछा । उसके चले जाने 
के बाद माँ को समाचार मिला | जो होना होता है, वह इसी तरह 
हो जाता है। वहाँ जा करके दो वर्ष बाद केसे उसका देहान्त हो 
| गया, इसका पूर्ण विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका | विज्ञान 
की उपासना करना ही उसका एकमात्र काम्य था | उसी विज्ञान 
को उपासना करते-करते एक होनहार युवक की अकाल मृत्यु 
हो गयी । 
बहरहाल, टुटू की आत्मा की उध्वंगति हो गयी है, इसमें 
बिन्दु मात्र भी सन्देह नहीं है। उसके समस्त परिवार पर माँ की 
कृपा दृष्टि है। लीला को माँ ने साधन-भजन करने के लिए एक 
सफेद कम्बल और नित्य पाठ के लिए श्रीमद्भागवत की एक प्रति 
अपने हाथ से दी हैं। पति-पत्नी को माँ के सामने बेठाकर भागवत 
पाठ कराया गया । महानिशा में रेशमी वस्त्र पहनाकर उसी सफेद 
„ कम्बल के ऊपर बैठाकर माँ लीला के द्वारा जप करवाती रहीं। 
माँ की अपार करुणा वे लोग अनुभव करते रहे | 


२७ सितम्बर, १९७ 
इस बार काशी आश्रम में दुर्गा पुजा होगी । बहुत दिन पहले 
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स्व० निर्मल बाबू की पत्नी ( मेरी बड़ी बहन ) ने यह इच्छा प्रकट 
की थी कि काशी में एक बार पूजा का आयोजन हो । इस वार माँ 
ने उसकी प्रार्थना gor की। पूजा के समय अगर अचानक कोई 
बाधा विघ्न उपस्थित न हुआ तो माँ यहीं रहेंगी । ऐसी बातचीत 


हुई है। 


लखनऊ का एक बंगाली युवक बहुत सुन्दर ढंग से प्रतिमा 
बनाता है। आश्रम के कई जगह वह प्रतिमा बना चुका है। इस 
बार भी उसने देवी मूर्ति बनायी है। 


२८ सितम्बर, १९७७ 


आज देवी का शुभ वोधन दिन है । माँ की उपस्थिति में शाम 

के समय विधिवत्‌ देवी का वोधन हुआ | 

काशी आश्रम में बड़ी. मूर्ति बहुत सुन्दर बनी है। सभी लोग एंक 

दीदी द्वारा दुर्गापूजा स्वर से प्रशंसा कर रहे हैं। मृण्मथी मूर्ति 
मानों बिलकुल जीवन्त सी लग रही है। 


३० सितम्बर, १९५७ 


आज उषा-कीत्तंन के बाद खूब धूम-धाम के साथ देवी की 
मंगल-आरती हुई | समस्त आश्रम मानो एक नूतन उत्माद मे मत्त 
हो उठा है। भक्त नर-चारियों का दळ पवित्र और शुद्ध भाव OAT 
देवी का दर्शन करने आये हैं। माँ की उपस्थिति के कारण सभी 
के हृदय में आनन्द की वृद्धि हुई है। आरती समाप्त होने पर लोगों 
ने जगज्जननी को प्रणाम किया | 


पुजा का आयोजन माँ के तत्त्वावधान में हो रहा है। स्वयं 
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उपस्थित रहते हुए कहाँ बया होगा, वे सब दिखा दे रही हैं। देवी- 
पुजा तो अनेक स्थान पर होती ही रहती है, किन्तु माँ के साक्षात्‌ 
निर्देश में पुजा का जिस प्रकार प्रकृत विधिवत्‌ व्यवस्था होती है, 
ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं देखने में आया है। वहाँ आडम्बर जरूर 
रहता है, पर प्राण कहाँ । आज हमलोग साक्षात्‌ विइवजननी के 
आश्रम में रहते हुए उनकी कृपा पुर्ण निर्देश प्राप्त करने का सौभाग्य 
प्राप्त कर रहे हैं यह एक विशेष स्मरणीय बात है। 


देवी की नव पत्रिका स्तान से लेकर पूजा और भोग की 
प्रत्येक छोटी-मोटी बात को माँ स्वयं खड़ी होकर समझा दे रही हैं । 
पूजा के सरंजाम से लेकर भक्तों के बेठने के इंतजाम तक सब कुछ 
माँ देख सुन रही हैं । 


मण्डप के बरामदे में आश्रम के लड़के-लड़कियाँ बेठे समवेत 
रूप से चण्डी ओर गीतापाठ करने लगे | भीतर पूजा हो रहो थी । 
माँ चहल-कदमी करती हुई सबको आनन्द दे रहो थीं । 


पिछले प्रतिपदा से देवी भागवत और रामायण पाठ नियमित 
रूप से हो रहा है। नवरात्र के भीतर इन दोनों ग्रन्थों का सम्पूर्ण 
पाठ होगा | 


सप्तमी विहित पुजा, अंजलि और मध्याह्नं भोग माँ की उप- 
स्थिति में बड़े अच्छे ढंग से हो गया । संध्या की आरती और 
कीत्तंन के समय अनेक दर्शनाथियों की भीड़ आ गयी | काशी जैसे 
स्थान में, गंगा तट पर, माँ की उपस्थिति में आश्रम की शारदीय 
पुजा में विभिन्न स्थानों से भक्त geal का आगमन होगा, इसमें 
आश्चर्यं की क्या बात है। 
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आज महाष्टमी है। विधान के अनुसार उषा-कीर्ततन, मंगल- 
आरती, देवी का स्तान पूजा, भोग-आरती सम्पन्न हुआ | 


पुजा के बीच ही माँ एक बार चौखम्बा स्थित पटल के घर से 
हो आयीं। प्रत्येक साळ वहाँ पूजा होती है। इसके पहले भी वे 
माँ को कई बार भपने यहाँ ले गये हैं। 


पटल के यहाँ से बापस आने पर कन्या पीठ के बरामदे में 
कुमारी-पूजा का एक विराट अनुष्ठान किया गया । १५ कुमारी और 
एक बटुक की पूजा हुई। कल दो कुमारी की पूजा हो गयी है। 


इसके बाद २॥ बजे से ३॥ बजे के भीतर माँ के सामने देवी 
सन्धि पूजा हुई। 

शहर के अधिकांश भक्तों ने आज आश्रम में प्रसाद ग्रहण किया l 
माँ ने आज अपने हाथ से एक तरकारी TAT | कुछ संन्यासी माँ 
के हाथ से अन्न प्रसाद बार-बार माँगकर ग्रहण करते रहे | महाष्टमी 
के दिन साक्षात्‌ अन्नपूर्णा के हाथ से प्रसाद पाकर सभी लोग अपने 
भाग्य को धन्य समझने रगे | 


२ अक्टूबर, १९५७ 


आज नवमी पूजा gal मंगल-आरती, महास्तान आदिं 
नियमानुसार हो गया । 


३ अक्टूबर, १९८७ 
दशमी पूजा के बाद आज सवेरे ९ बजे के भीतर देवो का 
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fasta हो गया । तीसरे पहरे सभी लोग नाव लेकर प्रतिमा को 
गंगा में ले जाकर विसर्जन कर आये । 


शाम के बाद माँ अन्नपूर्णा के नाट मन्दिर में आकर. GG i 
भक्त गण माँ को प्रणाम कर धन्य हुए। मां के निर्देशानुसार सभ 
को मैंने मिठाइयाँ ate दी | 


मौन के बाद माँ लाइब्रेरी के बरामदे में आकर बेठीं ॥ नारायण 
स्वामीजी को माँ पहले ही कह चुकी थीं-- तुम मीठा मंगाकर रख 
देना मैं अपने मित्रों और माताओं के हाथ में ai V समाचार 
पाकर सभी गरीब बालक-बलिकाएँ तथा महिलाएँ पहले से आकर 
एकत्रित हो गयी हैं। माँ सभी के हाथ में एक-एक रसगुल्ला 
देती रहीं । 


जिस समय माँ मिठाई बाँट रही थीं, उस समय माँ के सामने 
श्री कविराजजी भो खड़े थे | उन्होंने माँ के हाथ से अत्यन्त श्रद्धा 
के साथ मिठाई ग्रहण करके वहीं खड़े-खड़े भोग re । यह ae 
देखकर हम सब चकित रह गये | बात यह है कि कवि हे 
साधारण तौर पर जहाँ-तहाँ खड़े होकर आहार AVM नहो कर 
और न माँ इस प्रकार उन्हें कुछ देती हैं । 


कविराजजी के साथ आज की बातें हो रही थीं । माँ कह रहो 
थीं--“जिन दिनों प्रतिमा बन रही |थी उन दिनों यह शरोर हरि 
भवन ( लाइब्रेरी बिल्डिग का नाम हरि भवच है। श्री श्री हरि- 
बाबाजी यहाँ आकर पहले-पहल इसी भवन में ठहरे थे । ) के T 
तल्ले पर सोया हुआ था। देखा कि उत्तर के दरवाजे की ओर र 
एक देवी मूर्ति ने घर में प्रवेश किया | उनके पीछे अन्य अनेक दे 
म्तियाँ थीं | पहले पहल जो देवी मूर्ति भीतर आयीं, उनकी वथ 
३७-३२ के लगभग थी । चेहरे की बनावट बाच्चू के माँ की TE 
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थी, पर नीचे की ओर भरा हुआ था। देवी मृत्तियाँ आपस में कह 
रही थीं कि इस बार की पुजा प्रतिवर्ष को भाँति नहीं होगी, इस- 
लिए इसी बार के लिए आना पड़ा |” 


माँ ने आगे कहा--“पिछले साल बाच्चू की माँ की आश्रम में 
पूजा करने की इच्छा हुई थी । किन्तु विनय बावू ने पहले से ठीक 
कर रखा था, इसलिए उस बार पूजा नहीं हो सकी | सब कुछ तो 
कल्पना है। पूजा करने की कल्पना उसे हुई थी, इसीलिए उसकी 
कल्पना के अनुसार देवी के मुख का भाव भी मानो कुछ उसी की 
तरह बन गया है। कितना सुन्दर ।” 


४ AA, १९५७ 


आज अधिकांश बाहरी भक्त विदा लेकर अपने-अपने घर पर 
चले गये । पूना से पंजाबी भक्त श्री सोमप्रकाश नन्दा आ ह \ 
आज उनकी जबानी कई उल्लेखनीय घट- 
भक्त बत्सला माँ नाओं का पता चला। माँ जिन दिनों 
दक्षिण यात्रा पर गयी थीं, उस समय पूना 

के एक धर्मशाले में एक रात ठह्री थीं | यहीं उन्होंने पहले-पहल माँ 
का दर्शन किया था। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि एक बार मेरी 
कुटिया में आप चरण धूलि दे । माँ राजी हो गयी थीं और रात के 

३॥ बजे उनके मकान के प्रांगण में हाजिर हुई थीं । 


माँ उनकी तरह अधम के धर जायेगी, इस बात की कल्पना 
उन्हें नहीं थी । माँ घर के भीतर नहीं गयीं । बाहर खड़ी z 
कर बोलीं-- ठाकुर घर में तो बहुत देव-देवी की मूत्ति और फोर 
हैं।” माँ के मुँह से यह बात सुनकर बे अवाक्‌ रह गये। उनका 


ठाकुर घर मकान के बहुत भीतर है, माँ ने इसे कैसे देख लिया ? 
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माँ उनके ठाकुर घर में सूक्ष्म रूप में जाकर सब कुछ को पवित्र 
कर चुकी हैं, इस वारे में उनके मन में रंचमात्र सन्देह नहीं 
रहा । 

माँ के जयन्ती उत्सव के पहले की घटना है-एक दिन पुजा 
करते-करते उनके मन में यह विचार आया-- शिव तो मेरे इष्ट हैं, 
किन्तु शिव क्या शक्ति से अलग हैं ?” उनसे जाकर किसी ने कहा-- 
“तुम तो शक्ति की पुजा नहीं करते ।” 


दूसरे दिन अपने हृदय की प्रेरणा से उन्होंने मां की सेवा के 
लिए ५०० रुपया काशी के पते पर भेज दिया । आइचये की बात 
है कि इस तरह पुना से किसने इतना रुपया भेजा है, यह बात हम 
नहीं जान सके। रुपया भेजते समय उन्होंने अपना कोई परिचय 
नहीं दिया था। जब माँ से यह बातें कही गयीं तब वे मुझसे 
बोलीं-- दीदी, दक्षिण यात्रा के समय एक बार जिससे मुलाकात 
हुई थी, वही तो नहीं ? उसे पत्र लिख कर देखो |” 


इस घटना की बात मेरी जबानी सुनकर नन्दा साहब को दृढ़ 
विशवास हुआ कि शक्तिरूपिणी माँ ने उनकी 

माँ को कृपा से पत्थर दीन पुजा को निर्चित रूप से स्वीकार 
भी सोना बन जाता है। कर लिया है। नन्दाजी कहने लगे--““जिनके 
कृपा स्पशं से पत्थर भी सोना बन जाता 

है, उससे मेरा परिवतंन होगा, इसमें आइचय की कया बात है ।” 


यहाँ पुजा के दिनों में वे नित्य ३ बजे उठकर मंगल आरती में 
भाग लेते रहे। आश्चर्य का विषय यह है, शय्या त्याग करने के 
समथ वे प्रतिदिन सुनते रहे कि आश्रम में कहीं बड़े सुन्दर ढंग से 
नाम-कोर्तन हो रहा है। वह नाम बहुत ही मधुर aT | अभी तक 
मानो उनकी कानों में गूँज रहा है। बिछीने से उठकर जब वे बाहर 
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आते थे तब उन्हें कीत्तन की आवाज नहीं सुनायी देती थी। उस 
समय उन्हें कुछ लोग दाय्या त्याग कर शौचादि में जाते दिखाई 
देते थे। यह सच है कि भोर में ३ बजे आश्रम में कहीं कीर्तन 
नहीं होता था। कन्थापीठ की लड़कियाँ उषा-कीत्तन ४ बजे के 
बाद करती E | 


विजयदशमी के दिन की घटना है। सवेरे विसर्जन की पजा 

हो रही थी। बाटु दादा के मुँह से निकले विसर्जन मन्त्र चारों 

तरफ गूँज रहे Al माँ पूजा-मण्डप के 

और एक विचित्र घटना भीतर खड़ी थीं, बाहर नन्दाजी | अचानक 

एक तीव्र प्रकाश की झलक मानों उनकी 

दोनों आँखों को चौंका गयी । वह ज्योति अपूर्वं थी । वे विह्वल 

हो उठे | बाद में जब यह बात माँ से उन्होंने कहा तब माँ ने संक्षेप 

में कहा-- वह ज्योति देवी की थी । विसर्जन के पूर्व क्षण का 
साधारण प्रकाश |” ` 


७ अक्टूबर, १९५७ 


आज एक अपरिचित सज्जन माँ का दर्शन करने आये । नाम 
है श्री निगम कुमार चक्रवर्ती । पहले आसाम में रहते थे, इन दिनों 
बिहार में हैं। भाजकल पटना में सब डिप्टी मैजिस्ट्रेट हैं । 


पटना में रहते हुए पूजा के समय वे माँ के भकत श्री शम्भु 
चौधरी (अध्यापक) के साथ मुलाकात करने गये थे | वहाँ जाकर 
माँ के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें सुन चुके हैं। शम्भु बाबू 
के कहने पर वे माँ का दर्शन करने आये हैं। 


माँ के सामने उन्होंने एक सुन्दर स्वप्न का वर्णन किया। 
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उन्होंने स्वप्न में देखा था कि वे एक मित्र के साथ काशी में गंगा 

किनारे किसी एक मकान की छत पर बैठे 
एक सुन्दर स्वप्न हैं। मकान का अगला हिस्सा गंगा की . 

ओर है। आंगन में फूल के अनेक पेड हैं। 
एक ओर एक बेल का पेड है। एक परमासुन्दरी महिला अनेक 
लड़कियों को लेकर छत पर बैठी हुई है। अचानक वह महिला 
कमर में आँचल लपेटती हुई एक छलांग में दालान के एक कार्निश 
में चढ़ गयीं और बेल के पेड़ से पत्तियाँ तोडकर उक्त सज्जन के 
आँचल में देने गीं । सज्जन ने उस महिला से पुछा कि यह सब 
वेळ पत्तियों का कया होगा ? तब महिला ने उन्हें गम्भीर भाव से 
बताया-- तुम्हारे साथ फिर मुलाकात होगी। उस समय जो होगा, 
देखा जायगा ।” 


निगम बाबू ने कहा कि आश्रम में प्रवेश करते ही वे अवाक्‌ 
रह गये। उन्होंने caer में जिस मकान, आंगन, बगीचा आदि 
देखा था । वह सब ठीक इसी तरह है । सब कुछ मानो gag मिल 
गया है। सिर्फ बेल का पेड़ और विराट छत न देखकर वे चकित 
रह गये । माँ को देखकर वे समझ गये कि स्वप्न a2 वही महिला 
हैं । चेहरे पर अद्भुत सादुश्य है। सिफं उम्र कुछ अधिक है। 


उनकी जवानी इस घटना को सुनने के बाद हमलोगों ने हँसते 
हुए कहा-- स्वप्न में आपने जो कुछ भी देखा था, उसमें से कुछ 
भी wer नहीं है। बेल का पेड़ और छत भी थी। बेल का पेड़ 
आपने जहाँ देखा था, वहीं था | कुछ दिन हुए अचानक सूख गया। 
छत भी उसी प्रकार का था। अभो हाछ ही में कुछ दिन हुए 
घाट के तिर्माण के लिए तोड़ दिया गया है।” 


हमलोगों को बातें सुतकर उक्त सज्जन चकित रह गये। उक्त 
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महिला की बाते-“फिर मुलाकात होगी”--उनके कानों में गूँज 
रही थी। सचमुच ठीक उसी रूप में पुनः उसी स्थान पर उसी 
परिस्थिति में माँ का दर्शन हुआ | 

बेळपत्ती के सम्बन्ध में माँ के साथ उनकी क्या बातचीत हुई 
इसे हम नहीं जान सके | माँ निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जरूर 
कुछ बतायो होगीं, क्योंकि उनके साथ माँ की बातचीत एकान्त 
में होती रही । 

माँ के कहने पर उन्होंने आश्रम में प्रसाद ग्रहण किया और 
विदा ली | माँ का दर्शन करके वे अत्यन्त मुग्ध हो गये | बार-बार 
कहते रहे-- माँ मुझे बहुत पसन्द आयीं | बिलकुल जैसे अपनी 
लग रही हैं ।” 


८ अक्टूबर, १९५७ 


मेरो बड़ी दीदी के आग्रह पर आज आश्रम में लक्ष्मी पूजा का 

आयोजन किया गया है। शाम के समय चण्डो-मण्डप में पूजा 

आरम्भ हुई । माँ अन्त तक वहाँ बैठी रहीं । 

आश्रम में बड़ी दीदी रात को अनेक भक्त माँ के सामने प्रसाद 
द्वारा लक्ष्मी पूजा पाते रहे। 


गहरी रात को भीड़ घट जाने के बाद पूना के नन्दाजी और 
उनकी पत्नी के विशेष आग्रह पर जयन्ती उत्सव के समय निर्मित 
अष्ट धातु के विशाळ सिंह ( आंसन ) पर माँ को एक बार बैठाया 
गया । नन्दाजी और उनकी पत्नी माँ का सिंहवाहिनी रूप दर्शन 
कर धन्य हुए। यह समाचार पाकर और भी बहुत से लोग दौड़ 
कर आये । 


१७ अक्टूबर, २९५७ 


इधर कई दिनों से मेरे कमर में काफी ददं है। आजकल में 
१४ 
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ज्यादातर सोयी हुई रहतो हूँ । ज्यों-ज्यों रात गहरी होती गयी, 

मेरा दर्द बढ़ता गया। माँ अन्तपूर्णाजी के 

श्री श्री माँ की कृपा मन्दिर के ऊपर वाले कमरे में सोयी हुई 

थीं। माँ का शरीर ठीक नहीं है, इसलिए 

माँ को समाचार देने के लिए मना कर दिया | मेरे निकट दुर्गा 

( जितेन दादा की पत्नी ) अरुणा और सती थी। बुनी न जाने 

किस काम से कमरे में आयी तब दुर्गा ने इशारे से कहा कि माँ को 
यह समाचार दे दिया जाय | 


बुनी ने तेजी से जाकर माँ से मेरी तबीयत के बारे में समाचार 
दिया | माँ समाचार पाकर नीचे उतर आयीं । मेरे कमरे में घुसते 
ही घर का सामान इधर-उधर कराकर मेरी चौकी हटवायीं | यह 
सब इन्तजाम करने के बाद बिछौने के समीप एक कुर्सी पर बेठती 
हुई बोलीं--/ दीदी, इस वक्त तुम्हारे दर्द में कमी हुई ।” 

माँ ने इस ढंग से पूछा कि मैं उनकी ओर अवाक होकर देखती 


रह गयी | कहने लायक कोई बात नहीं थी, पर मैंने अनुभव किया 
कि माँ के कहने के साथ ही साथ दर्द की तीव्रता घट TAY N 


इसके पहले ही डा० गोपाल दादा को समाचार दिया गया 
था। वे आ गये थे। इंजेक्शन लगाने के लिए अपने साथ एक 
डाक्टर को और लाये। डाक्टर बाबू ने माँ से कहा-- माँ, दीदी 
के दर्द वाले स्थान पर जरा हाथ लगा कर देखो ।” 


डाक्टर ATT के कहने पर मेरा कुर्ता उठाकर दर्द वाले स्थान 
को उँगली से दिखाने लगीं । देखते ही देखते माँ अचानक बोल 
उठीं--“देखिए पिताजी न जाने कया फट से हट गया ।' 


माँ की बात सुनकर लोग चकित रह गये। माँ का सब कुछ 


अलौकिक है वर्ना दर्द बाले स्थान से क्या हट जायगा । कुछ देर 
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बाद डाक्टर बाबू से माँ ने पूछा--/पिताजी, दर्द तो घट गया है, 
क्या इंजेक्शन लगाना आवइ्यक है |” 

डाक्टर बाबू ने जवाब दिया--“माँ, इंजेक्शन देने में कोई हज॑ 
नहीं है, बल्कि अच्छा ही होगा ।” 

इन्जेक्शन देने के बाद माँ धोरे-धीरे चलो गयीं। साथ ही 
साथ में भी सो गयी । 


१८ अक्टूबर, १९५७ 


आज सवेरे उठ कर देखा दर्द का कहीं नामोनिशान नहीं है। 
कैसे दर्द गायब हो गया, समझ नहीं सकी। यह ठीक है कि इंजे- 
कशन दिया गया था, पर उसके बहुत पहले से ही ददं घटता जा 
रहा था। माँ कमरे में आकर केवल सामानों को इधर-उधर कर- 
वाती रहीं | इसके भीतर क्या रहस्य छिपा है, यह कौन बता सकता 
है। बाद में डाक्टर बाबू के अनुरोध पर मेरे ददं वाले स्थान को 
उंगली से दिखाती हुई बोलीं--“न जाने बया हट गया ।” 


माँ की यह सब सूक्ष्म घटना हमलोगों के बुद्धि के बाहर की 
@ | उनके लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। सामान्य स्प से तीव्र- 
तम रोग यन्त्रणा निरामय हो सकता है। हमलोगों की जीव बुद्धि 
ऐसी है कि अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हो रहा है। Be हम 
कहाँ पहचान पा रहे हैं। 


२१ अक्टूबर, १९५७ 


कल से आश्रम में कालीपूजा का आयोजन होने वाला है | 
आज दोपहर को माँ विश्राम में जाते समय 
आश्रम में कालोपूजा अचानक नारायण स्वामीजी को बुलाकर 
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कहा--काली मूर्ति आज ही स्थापित करके रख दो। 


माँ के निर्देशानुसार आज शाम के समय काली मूत्ति मण्डप 
की वेदी के ऊपर स्थापित कर दी गयी। विधिवत्‌ आरती भी 


हुई | 


२२ अक्टूबर, १९५७ 


आज काली पूजा है। पूजा का साज, नैवेद्यादि, भोग आदि 
सब कुछ माँ की उपस्थिति में सर्वांग रूप से सुन्दर ढंग सेहो 
गया । रात १० बजे के बाद पुजा आरम्भ हुई। पुजा के अन्त 
तक माँ बैठी रहीं और प्रत्येक कार्य ठीक ढंग से हो जाय, इस ओर 
नजर रखती रहीं । श्री गोपीनाथ कविराजजी पूजा के समय देवी 
के निकट आकर स्थिर भाव से बेठे रहे | 


पूजा, भोग और आरती समाप्त होते-होते रात के १॥ बज 
गये | लोगों ने बड़े आनन्द के साथ प्रसाद ग्रहण किया। आगामी 
कल अन्नकूट है। उसकी व्यवस्था आज से आरम्भ हो गयी। माँ 
अब विश्राम करने नहीं गयीं । इधर घूमती हुईं सभी को उत्साह 
प्रदान करती रहीं | 


२३ अक्टूबर, १९५७ 


सूर्योदय के साथ ही साथ अन्नकूट भोग तैयार हुआ। एक 
बजे के पहले हो भोग निवेदन और आरती हो गयी। फल मिठाई 
और भोग के अन्य पदार्थों को लेकर १५६ पद हो गया । इन सब 
पदों को थालियों में सजाकर भोग का आयोजने किया गया । बड़ा 
ही अपुरं दृश्य था । 
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लगभग ५०० से अधिक नर-नारी, बालक-बालिकाओं ने 
आश्रम में अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया | माँ ने स्पष्ट रूप से 
निर्देश दिया था कि आज के दिन कोई भी प्रसाद से वंचित न 
रहे। साक्षात्‌ अन्तपूर्णा के भण्डार से विमुख होकर जाने का अव- 
काश Hel | प्रसाद ग्रहण के समय माँ 
आश्रम में अन्नकूट का अपने हाथ से लोगों को कुछ प्रसाद वित- 
विराट उत्सव रण करती रहीं। अन्नकूट के दिन माँ के 
हाथ से प्रसाद ग्रहण कर लोग कृताथं हो 
गये। शाम के बाद सब काम समाप्त होने पर माँ थोड़ी देर के 
लिए विश्राम करने गयीं । कळ शाम से माँ को विश्राम का अव- 
काश नहीं मिला है । अस्वस्थ रहते हुए माँ किस तरह इतने समय 
तक खड़ी-खड़ो यह सब देख सुन रही थीं, यह विशवास करना 
कठिन है। साधारण मनुष्य के लिए ऐसा करना किसी तरह 
सम्भव नहीं हो सकता । 
दूसरी ओर माँ के अनुपस्थिति के बिना यह सब कार्य सर्वांग 
सुन्दर ढंग से होना सम्भव नहीं था | माँ स्वयं पूर्ण हैं। इसलिए 
माँ का सारा कार्य सटिक और पूर्ण हो जाता है। माँ की असीम 
कृपा से ही हमलोग इस तरह शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त 
कर रहे हैं। इस तरह GAT लाभ करना सचमुच दुलभ है | 


२४ अक्टूबर, १९५७ 


काशी में दो महीने रहने के बाद आज माँ विन्ध्याचल जाने 
वाली हैं। इतने दिनों तक माँ यहाँ कभी नहीं ठहरी थीं । स्थानीय 
भक्त वृन्द और आश्रमवासी बालक-बालिकाओं को माँ को लेकर 
इस बार आनन्द करने का पर्याप्त सुयोग मिला | 


तीसरे पहर ३ बजे के लगभग माँ मोटर से रवाना हो गयीं | 
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जो लोग बाहर से आये हुए थे। वे छोग भी माँ के साथ चल 
दिये । लगभग ५०-५२ आदमी माँ के साथ चल दिये | मेरा शरीर 
ठीक नहीं है। इसलिए माँ मुझे यहाँ विश्राम करने के लिए कह 
गयीं | 


२७ अक्टूबर, १९५७ 


विन्ध्याचल से नित्य माँ का समाचार प्राप्त हो रहा है। कोई 
न कोई वहाँ नित्य आ रहा है। समाचार मिला कि माँ का शरीर 
ठीक है। विन्ध्याचल में विश्राम करने का पर्याप्त अवसर मिल 
रहा है। 
आज रात को ज्योतिर्मय दादा ( श्री कविराजजी के गुरु भ्राता, 
स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस के शिष्य ) मुझसे मिलने आये थे। 
आगामी कल आप भो विन्ध्याचल जाते वाले हैं। आपकी जबानी 
एक सुन्दर घटना का पता चला | इस बार नवमी पूजा के दिन 
इन्हें सपरिवार प्रसाद पाने के लिएं निम- 
एक सुन्दर घटना न्त्रित किया गया था। पर घर के लोग 
अस्वस्थ रहने के कारण वे स्वयं और कोई 
नहीं आ सका। माँ ने आश्रम से इभके यहाँ प्रसाद भेजने के लिए 
कह दिया atl आश्चर्य की बात है कि उक्त प्रसाद का सामान्य 
अंश ग्रहण करते ही उनका रोग दूर हो TAT | जब उक्त प्रसाद को 
और लोगों ने ग्रहण किया तब वे सब भी रोग मुक्त हो गये। 
ज्योतिमंय दादा ने कहा कि उस तरह सुस्वादु और सुगन्ध युक्त 
प्रसाद खाने को जीवन में कभी नहीं मिला है । 


२१ अक्टूबर, १९५७ 
आज १० बजे के लगभग अचानक माँ विन्ध्याचल से यहाँ 
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आयीं । श्री विपिन चन्द पाल एक्जीक्यूटीव ऑफिसर, लखनऊ 
म्युनिसपल बोडं माँ को ले आये हैँ । आप कई दिनों से माँ के साथ 
विन्ध्याचल में हैं। माँ को अप्रत्याशित रूप से पाकर आश्रमवासी 
आनन्द मग्न हो उठे। इस तरह अचानक चळे आने का कारण 
विन्ध्याचळ या यहाँ के किसी को नहीं कहा । अब माँ को जबानी 
धीरे-धीरे सभी बातें सुनने में आयीं | 
कल माँ विन्ध्याचल में लेटी हुई देख रही थीं कि लीला हो 
रही है। वहाँ हरिबाबाजी आदि बहुत से लोग ओर माँ भी बेठी 
हुई हैं। कुछ देर बाद माँ अन्यत्र जाकर 
करुणामयी माँ की मेरे खड़ी हो गयीं। भाव ऐसा था जैसे Ser 
प्रति असीम करुणा तो न जाने किंतनी बार देखा गया g | 
ऐसे समय हरिबाबाजी ने माँसे आकर 
कहा--“दीदी तो गयी।” उसके साथ ही साथ दुलार भरे स्वर 
में बोलीं--“जा--ओ |” माँ के मुँह से यह बात सुनकर मेरा 
शरीर रोमांचित हो उठा। माँ से मैंने पुछा--“गयी क्या ?” माँ 
हंसती हुई बोलीं -“जेसे कोई किसी को बिना देखे नहीं रह सकता 
उसो तरह और क्या ।” 


इतना कहने के बाद फिर बोलीं--“यह बात वहाँ किसी को 
बिना बताये तेरे पास आकर कहुँगी यह्‌ ख्याल था, इसलिए कह 
गयी \” 


माँ ने आगे कहा--“किसी भी बार इस शरीर का मुहूर्त देख 
कर आना नहीं होता । इस बार मुहूतं देखकर आयी हूँ ।” माँ को 
बात सुनने पर अवाक रह गयी | करुणामयी माँ की कितनी अपार 
करुणा है। वे कृपा करके दर्शन देने के लिए विन्ध्याचल से यहाँ 
आयी हैं। कल रात को मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। मेरी 
हालत देखकर कुछ लड़कियाँ डर गयी थीं | मैं के करते-करते हैरान 
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हो गयी थो। मन ही मन कह रही थी-“माँ, अब बर्दाइत नहीं 
हो रहा है।” 
लम्बे असे तक अस्वस्थ रहने के कारण सहन शक्ति घट गयो 
है । रोगों से लड़ने की ताकत समाप्त हो गयी है। इसलिए मन ही 
सन माँ के श्री चरणों में प्राथंना करती रही । मेरी कातर प्रार्थना 
तुरन्त माँ के पास पहुँची । माँ भी मेरी अस्वस्थता का विवरण 
सुनकर कह रहो थीं-- हाँ; देख रही थी कि तू के करते-करते 
बिलकुल लस्त होकर पड़ी हुई है।” माँ की इस असीम करुणा की 
बातें स्मरण करते हुए मुझे एक गीत याद आ गयी-- 
अयोग्य अघम बले तो मोरे 
कम करे किछू दाओ नी। 
जा दियाछ तार अयोग्य भाबिया 
काड़िआओ fare चाओ नी। 
तोमार आसिस धरी नाई शिरे 
पाये ढले गेछि चाही नाई फिरे; 
तोबुओ तो तुमि safe दियेछ 
प्रतिदिन किछू चाओनि॥” 


माँ के असीम कृपा का निर्देशन पग-पग पर पाती हूँ, फिर भी 
हमलोगों का अबुझ मन इसे समझने में सक्षम नहीं है। माँ स्वयं 
कपा करके हमें समझने की शक्ति दें तभी यह सम्भव है। 


भोजनादि के बाद माँ पुनः विन्ध्याचल के लिए रवाना हो गयीं | 


डा० नलिनी ब्रह्म पी० एच० Sto कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के दशन विभाग के अध्यापक कुछ दिनों से पैर में चोट लगने के 
कारण आश्रम में हैं। माँ के निकट रहने के लिए कलकत्ता से आथे 
हुए el माँ ने यहाँ आकर उन्हें इन्वेलिड चेयर पर बैठाकर ऊपर 
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वाले कमरे में रहने का इंतजाम करवा दिया। माँ चारों तरफ 
बहुत ध्यान रखती हैं | 


७ नवम्बर, १९५७ 


शाम के समय विन्ध्याचल से पाल साहब अपनी मोटर लेकर 
आये । माँ मुझे विन्ध्याचल बुलायी हैं। कई दिनों से मेरी तबीयत 
ठोक नहीं है। शायद इसलिए माँ स्थान परिवत॑न करवा रही हैं। 

तीसरे पहर ५॥ बजे के लगभग में विन्ध्याचल पहुँच गयी। 
यहाँ आकर सुना कि माँ की तबीयत ठोक नहीं है, इसलिए आज 
शायद माँ नीचे नहीं उतरेंगी। माँ से पूछने के बाद मुझे कुर्सी पर 
बैठाकर ऊपर ले जाया गया | 

कुछ देर बाद माँ नीचे आयीं। मेरे कमरे में मौन तक बेठी 


रहीं। बीच-बीच में बातचीत करती रहीं। मौन के बाद ऊपर 
विश्राम करने चली गयीं । 


६ नवम्बर, १९५७ 


आज माँ जरा देर से sat फिर मेरे कमरे में आकर बेठीं | माँ 
कृपा करके स्वयं उतर आयीं । मुझमें ऊपर जाने की शक्ति नहीं है। 
यह बात अलग है कि मुझे कुसी पर बैठा कर ऊपर ले जाया जाय। 


कुछ देर बातचीत करने के बाद जब भोजन का समय हुआ 
तब माँ ऊपर चली गयीं | 


७ नवम्बर, १९५७ 


बम्बई से आज सवेरे भइया (श्री बी० Ho शाह, AANT 
डाइरेक्टर, न्यू इण्डिया इंश्योरेंश कम्पनी ) आये। 
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आज शाम को चन्द्र ग्रहण है। ग्रहण के समय मुझे माँ के 
कमरे में ले जाने की बातचीत थी। पर दर्द की वजह से ऊपर 
जाने का साहस मुझमें नहीं हुआ । 


इधर माँ का ख्याल चारों तरफ पूरी तरह रहता है। ग्रहण के 
समय कीर्तन आरम्भ हो गया | सभी लोग माँ के कमरे में बेठे हैं । 
माँ जल्दी से मेरे कमरे में आयीं और मुझे एक माला देकर ऊपर 
चली गयीं । 

रात १० बजे तक माँ के सामने कीत्त॑न होता रहा | ग्रहण छूट 
जाने के बाद भोग बनाया गया तब लोगों ने प्रसाद पाया । 


१० नवम्बर, १९५७ 


यहाँ आने के बाद से माँ यथासम्भव विश्राम कर रही हें । 
माँ का शरीर इसलिए पहले से कहीं अधिक ठीक है । माँ अपनी 
इच्छानुसार चल-फिर रही हैं और खा-पी रही हैं | 


११ नवम्बर, १९७७ 


आज शाम के समय मीरजापुर से कुछ सरकारी कर्मचारी माँ 
का दर्शन करने आये | उनमें से किसी ने प्रश्‍न किया कि सरकारी 
काम में नियुक्त रहने पर साधन-भजन करने का समय कहाँ 
मिलता है ? i 

माँ ने कहा-“असली सरकार का नौकर बनो। उसी मूल 
सरकार से ही यह सरकार है। जिस प्रकार ध्यान लगाकर सर- 
कारी काम नियमित रूप से करते हो उसी प्रकार इस शरीर की 
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ओर ध्यान लगाना उचित है। सेवा-वृद्धि 

असली सरकार के से अगर गृहस्थी चलाया जाय तब बन्धन 

नौकर बनो का कारण नहीं होता। लक्ष्य वही रहते 

al पर उस सेवा-वृद्धि में स्थिर रहने के 

लिए ( जेसे तुमलोग घड़ी में एक बार चाभी देते हो ) सवेरे-शाम 

एक बार इधर भी चाभी दिया करो। अर्थात्‌ कुछ देर स्थिर भाव 
से वेठकर उनका ध्यान-जप किया करो |” 


माँ के मुँह से यह सब बातें सुनकर लोग आनन्दित हो उठे। 
१२ नवम्बर, १९५७ 


आज सवेरे CH Hiatal सज्जन माँ का दर्शन करने के लिए 
आये हैं । सुना कि आनन्द प्रिया ब्रह्मजी ( राजमाता कमलेन्दुमती 
शाह टेहरी गढ़वाल ) ने इन्हें माँ के निकट भेजा है। आपका नाम 
fart क्रिश्‍्चियां है । 
आत्मानन्द ( जो कि हमारेआश्रमवासी एक आस्ट्रीयन महिला 
हैं, मिस ब्लांका इलाम ) उन्हें माँ के कमरे 
माँ के दर्शन के लिए कई में ले आयी | आत्मानन्द के माध्यम से 
विशिष्ट विदेशी व्यक्ति उनकी माँ के साथ देर तक परमाथिक 
बातचीत हुई। माँ के दशंन और उपदेश 
से वे विशेष रूप से मुग्ध हुए । 


१४ नवम्बर्‌, १९५७ 


कल माँ विन्ध्याचल से काशी लौट जाने वाली = | 


३-४ दिन हुए काशी से गोपीनाथ कविराजजी भौर अमूल्य 
दादा ( ढाका विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के अवकाश प्राप्त 
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अध्यापक श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त ) माँ के निकट आये हैं। a 
लोग भी माँ के साथ वापस जायेंगे। माँ का दरशन करने के 
लिए एक अमेरिकी महिला आयी हैं। आपका नाम है--श्रीमती 
जेनीफर जोन्स । सुना कि आप संसार की एक श्रेष्ठ अभिनेत्री हैँ । 
माँ का नाम सुनने के कारण आप काशी आयीं | वहाँ से समाचार 
पाकर विन्ध्याचल चली आयीं । आप भारत में योगाभ्यास करने 
आयी हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त मधुर है । 

बातचीत के सिलसिले में उन्होंने माँ से कहा कि भारतवर्ष 
उनके निकट अत्यन्त परिचित सा ळग रहा है। भारत का सब कुछ 
कितना अपना और कितना प्रिय है। माँ को देखकर आप अत्यन्त 
चमत्कृत हो उठी हैं। बार-बार कह रही हैं कि इतने दिनों बाद 
भारतवर्ष आना मेरे लिए सार्थक हुआ। कुछ दिनों के बाद ही 
इन्हें अमेरिका वापस चले जाना है। भारत छोड़ने के पहले पुनः 
कैसे माँ के साथ भेंट होगी यह वे जानना चाहती हैं । 


१५ नवम्बर, १९५७ 


आज भोजनादि के बाद १॥ बजे के लगभग हमलोग विन्ध्याचल 
से रवाना हुए | पाल साहब को गाड़ी से माँ, कविराजजी, अमूल्य 
दादा गये । दूसरी गाड़ी से में शाइवतानन्द स्वामी, कुसुम 
ब्रह्मचारी, उदास आदि को माँ छोड़ गयीं | 


४ बजे के लगभग माँ को लेकर हमलोग काशी आश्रम पहुँचे । 
काशी में पुनः आनन्द का हाट ळग गथा | 


१७ नवम्बर, १९५७ 
अगले २२ तारीख से दिल्‍ली आश्रम में संयम महाव्रत का 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


[ २२१ ] 


अनुष्ठान होने वाळा है। इस बार आगा साहब ( श्री इथामसुन्दर 
नाथ आगा, आई० पो० Uo उत्तर रेलवे के चीफ सिक्यूरिटी 
आफिसर ) के आग्रह पर दिल्ली में सप्ताह मनाया जा रहा है। 


दिल्ली का आश्रम अभी तक अधूरा है। इस बार इस अनुष्ठान 
उपलक्ष्य में आश्रम को सम्पूर्ण करने की आवश्यकता अनुभव करने 
पर परमानन्द स्वामी पिछले Al माह से वही हैं। समाचार मिला 
है कि उनके अक्लान्त परिश्रम के फलस्वरूप स्थानीय भक्तों की 
सहायता से, आश्रम में विराट हाळ और कई नये काम हो गये हैं। 
आश्रम में बिजली लग गयी g | 


संयम सप्ताह में भाग लेने के लिए आज ही आश्रम से कुछ 
लोगों को माँ ने दिल्ली रवाना कर दिया | माँ परसों रवाना होने 
वाली हैं । फिलहाल में काशी में ही रहूँगी । 


१९ नवम्बर, १९५७ 


आज दिल्‍ली एक्सप्रेस से माँ रवाना हो गयीं। १२ बजे के 
लगभग माँ मोटर द्वारा मुगलसराय जाकर गाड़ी पर बैठी | माँ के 
साथ ब्रह्मचारी भरत, भुवन दादा सपत्नीक, बुनी, संती आदि कुछ 
लौग गये | 
२० नवम्बर, १९५७ 

आज तार प्राप्त हुआ -कि आज सवेरे माँ सकुशल दिल्ली 
पहुँच गयीं । 
२३ नवम्बर, १९५७ 

आज बुनी का पत्र मिला। उस दिन माँ की गाड़ी कुछ लेट थी । 
माँ का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर आगा साहब सपत्नीक, 
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टेहरी के महाराजा लेफ्टिनेण्ट कर्नल श्री 

दिल्ली के आश्रम में मानवेन्द्र शाह और महारानी सुरज कुमारो, 

संयम सप्ताह महाब्रत नारायण दासजी आदि अनेक गणमान्य 

व्यक्ति उपस्थित थे। आगा साहब स्वयं 

मोटर चलाकर माँ को आश्रम ले गये थे। मागं में माँ आदित्य- 

नारायणजी के निवास स्थान पर श्री श्री हरिबाबाजी से मुलाकात 
करती हुई गयीं । 


हरिबाबाजी कई दिन पहले से ही दिल्‍ली में आये हैं। दिल्‍ली 
आकर वे अपने भक्त आदित्यनारायणजी के यहाँ ठहर गये थे | 


नया आश्रम बड़े सुन्दर ढंग से निमित हुआ है | इतने सुन्दर 
ढंग से, इतने कम समय में केसे बन गया, यह देखकर लोग चकित 
रह गये। हाळ वाला कमरा बड़ा सुन्दर बना है । इसमें ५०० से 
अधिक व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक नया 
कमरा भी बनाया गया है । आश्रम के चारों ओर दीवार बनवाकर 
बगीचा लगवाया गया है। चन्द्रलोक के विशाल इलाके में यह 
आश्रम दूर से चित्र की भांति दिखाई देता है । 


आश्रम के निर्माण के कार्य में स्वामो परमानन्दजी को सबसे 
अविक सभी विषयों में सहायता देने वाले हैँ-नारायणदास भाई, 
(रायबहादुर नारायणदास रिटायडं इक्जोक्यूटिव इंजीनियर दिल्‍ली) 
आपकी इस अतुलनीय सहायता और पर्यवेक्षण के लिए दिल्ली के 
सभी भक्त आपके निकट विशेष रूप से ऋणी रहेंगे | विभिन्न कठिन 
विषयों में वर्मा साहब ( श्री प्रेमहरिछाळ वर्मा सदस्य यूनियन 
पब्लिक सविस कमीशन ) ने जिस प्रकार मदद दी है, वह अविस्म- 
रणीय है | इतने दिनों बाद दिल्ली के भक्तों की इच्छा पूरो हुई। 
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२४ नवम्बर, १९५७ 


दिल्‍्लो से प्राप्त पत्र से विस्तारित समाचार प्राप्त हुआ पिछले 
२१ तारीख को तोसरे पहर माँ को दिल्ली के प्रसिद्ध कण्ट्राब्टर 
तीर्थरामजी के निवास स्थान पर ले जाया गया था। तीर्थरामजी 
ने दिल्‍ली के आश्रम के निर्माण में यथा साध्य सहायता दी है। 
इसके पहले उन्होंने माँ को कभी नहीं देखा था। अपने भवन में 
माँ का उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से स्वागत किया । 


खेद का विषय है कि तीर्थरामजी की पत्नी पक्षाघात के कारण 
अचल हैं। कुर्सी पर बेठाकर उन्हें माँ के निकट छाया गया aT | 
माँ ने उन्हें विशेष रूप से नाम करने को कहा है। माँ को कृपा से 
शायद वे कुछ स्वस्थ हो जाँय, इसीलिए लोग मन ही मन माँ के 
श्री चरणों में प्रार्थना करते रहे । 


उसी दिन शाम को श्री हरिबाबाजी अपने साथ आये लोगों 
को लेकर आश्रम में आये थे। हरिबाबाजीं आश्रम के एक कमरे 
में ठहरे हैं। उनके साथ आये लोगों को एक तम्बू के भीतर रखा 
गया है। 


परसों सवेरे से माँ की उपस्थिति में संयम महात्रत आरभ 
हो गया है। बड़े हाल को फूल-माला चित्रों से बहुत सुन्दर ढंग से 
सजाया गया है। 


हाळ के अन्त में माँ और महात्माओं को बैठने के : लिए उच्च 
आसन की व्यवस्था की गयी है। हाल को दो भागों में बॉटकर 
नर-नारी ब्रतिओं के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। सत्संग 
का प्रबन्ध माँ के निर्देशानुसार हर वर्ष की भाँति बरह्मचारी कान्ति 
भाई कर रहे हैं। कीर्तन आदि करने के लिए माँ देहरादून से 
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पुष्प को बुलवायी हैं। माँ के निकट ब्रह्मचारी हर प्रसाद भी हैं। 
इस बार दुर्भाग्यवश विभू उत्सव में भाग नहीं ले सका | 


सप्ताह में योगदान देने के लिए विभिन्न स्थानों से २०० से 
अधिक भक्त वृन्द आये हैं। भारत का शायद ही कोई प्रान्त बचा 
होगा जहाँ से कोई भक्त न आया Mt | महात्माओं में भी बहुत से 
लोग आये gl श्री कृष्णानन्द TATA ओर वृन्दावन के श्री 
चक्रपाणिजी आश्रम में हैं। इसके अलावा बाहर से अन्ध-महात्मा 
शरणानन्दजी और हुषीकेश के श्री शुकदेवानन्दजी महाराज आकर 
इस उत्सव में आनन्द वर्धन कर रहे हैं । 


राजा-महाराजाओं में बहुत से लोग सप्ताह में ब्रती हुए हैं। 
सोलन के राजा साहब, टेहरी के महाराजा- 
मां के आकंषण से अनेक महारानी, मैसूर की महारानी, अम्बर के 
राजा-महाराजाओं द्वारा राजा साहब, कुचामन के राजा प्रताप सिंह 
संयम का काठिन्य वरण जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मण्डी 
के राजा साहब मेनर सर योगेन्द्र सेन स- 

परिवार आकर आश्रम के एक तम्बू में आकर ठहरे हुए हैं। 


इन राजाओं ओर महाराजाओं द्वारा संयम ब्रत में योगदान 
देने का दृश्य एक दर्शनीय दृश्य रहा है । ये लोग जब अपना स्वा- 
भाविक विलास-बसन और आडम्बर त्यागकर साधारण तितिक्षा- 
परायण ब्रतिओं की भाँति शुद्ध वस्त्र परिधान कर, हाथ में आसन 
लिए संयम-सप्ताह में भाग लेने लगते हैं। उस समय का दुर्य 
देखकर बहुत से लोग मुग्ध हो जाते हैं। कुछ लोगों को कहते सुन 
चुकी हूँ कि प्राचीन भारत में यही आदर्श रहा । ऋषियों की भाँति 
राजाओं का आचरण और जीवन-यात्रा साधारण गृहस्थों के मन 
में भी एक अपूर्व उत्साह उत्पन्न करता है। माँ के श्री चरणों में 
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आकर किस तरह वे लोग अपना भोग-विलास और दैविक नशा 
को सामग्री त्यागकर संयमित जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं 
सचमुच में हमलोगों के लिए यह एक sasa दुष्टान्त है । ऐसे 
सप्ताहों का संयमित जीवन का प्रभाव इन लोगों के जीवन में 
धीरे-धीरे परिव्याप्त हो सकता है, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं 
है। अनेक लोगों के जीवन यात्रा की धारा इस बीच सम्पूर्ण रूप 
से बदल गयी है। क्यों ? संयम-सप्ताह का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है 
इस सम्बन्ध में अनेक बातें माँ के मुँह से अनेक बार प्रकट à 
चुकी हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि यह संयम-सप्ताह वषं में 
एक बार न होकर और अधिक बार हो तो अधिक आनन्द प्राप्त 
हो सकता है। आश्रम के इस अनुष्ठान के अनुकरण पर आजकल 
भारत में कई जगह संयम-सप्ताह का प्रचलन हुआ है। 

दिल्ली के पत्र से यह भी समाचार मिला कि ब्रतिओं के रहने 
के लिए तम्बू में इंतजाम किया गया है। आश्रम की भूमि पर 
तथा बाहर खुले मैदान में ७० तम्बू लगाये गये हैं। दुरसे देखने 


` A 


पर सेन्य शिविर की भाँति लगता है | 


२६ नवम्बर, १९७७ 


बुनी के पत्र से मालूम हुआ कि माँ का शरोर ठोक है। यद्यपि 
विश्वाम का मौका कम मिल रहा है। सप्ताह का प्रोग्राम नियमित 
रूप से चल रहा है। माँ हर समय वहाँ रहने का प्रयत्न करती हैं। 


पिछले २४ तारीख को राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादजी की बड़ी 
बहन माँ से मिलने आयी थीं। माँ को देखकर वे अत्यन्त मुग्ध 
हो उठीं । उसी दिन मोरारजी भाई देसाई ( बम्बई के भूतपुवं 
मुख्य मन्त्री ) माँ के साथ एकान्त में बहुत देर तक बातचीत 
१५ 
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करते रहे। आप इसके पूवं कई बार माँ के निकट आ चुके हैं । 
इस बार जब माँ दिल्ली गयीं तब उसी गाड़ी से मोरारजी देसाई 
भी दिल्‍ली गये थे। मुगलसराय स्टेशन पर माँ के साथ उनकी 
मुलाकात हुई थी | 


२८ नवम्बर, १९५७ 


दिल्‍ली से प्राप्त पत्र से माँ का समाचार प्राप्त हुआ। सत्संग में 
नित्य काफी भीड़ हो रही है। माँ के साथ एकान्त में बातचीत 
करने के लिए अनेक लोग व्याकुल हैं। दिन-रात इसी प्रकार की 
बातें होती रहती हैं | 


पिछले २६ तारोख को मौन के बाद माँ कुछ विशेष देख चुको 
हैं । जिसे सत्संग में हरिबाबाजी आदि को बताती रहीं । 
माँ सुक्ष्म में देख रही थीं कि एक कोई सारा शरीर वस्त्रावृत 
होकर आया और ध्यान करने FS गया | 
माँ का एक सूक्ष्म दर्षन सिर्फ चेहरे का एक अंश दिखाई दे a रहा 
था। उसे देखते ही माँ पहचान गयीं | वे 
स्वयं महावीरजी थे । उनके शरीर से कपड़ों को भेदती हुई दीि 
प्रकट हो रही थी | 
एक और अति दीर्घकाय महापुरुष श्वेत वस्त्र पहने, सर पर 
घुंघराले बाल, खड़े होकर सामने की एक प्रौढ़ महिला के सर पर 
हाथ देकर आशीर्वाद दे रहे थे । 


इसके अलावा एक कम उम्र की सुन्दर लड़की माँ के सामने 
घुम-फिर रही थी | उसके साथ हम उम्र को कई लड़कियाँ और 
थीं | एक अतिसुन्दर छोटा बालक नि्मिमिष दृष्टि सेमाँ को देखते 
हुए हँस रहा था। यह सारी बातें माँ धीरे-धीरे कहती रहीं। 
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प्रत्येक वर्ष मौन के समय ( संयम काल में ) माँ इस तरह की घट- 
नाएँ देखती हैं । अक्सर कुछ बातें प्रकट कर देती हैँ और कभी- 
कभी पूरी बातें नहीं मालूम होतीं। कहने का मतलब मौन के 
समय माँ की उपस्थिति में समवेत रूप में ध्यान-जप का प्रभाव 
प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता है। इस सम्बन्ध में सन्देह की 
कोई गुंजाइश नहीं है । 


२९ नवम्बर, १९७ 


आज बुनी के पत्र से माँ का समाचार मिला | भीड़ दिन-प्रति- 
दिन बढ़तो जा रहो है। माँ को हाथ-मुँह धोने का अवसर नहीं 
मिलता । प्रायः दिन भर के बाद रात के समय माँ का मुँह घुलाया 
जाता है | 


सत्संग के समय रात को जब मातुसंग का समय होता है, उस 
समय प्ररनोत्तर काल में माँ बड़ी मुन्दर-सुन्दर बातें कहती हैं। माँ 
अपने जीवन तथा साधनाओं के बारे में बहुत सी बातें कहती हैं। 
वे सब बातें लिखकर नहीं रखा जा सका । यह हमारे लिए दुर्भाग्य 
की बात है। 


इसी बीच एक दिन रामक्ृष्ण डालमिया की धर्मपत्नी माँ के 
निकट आयी थीं। विभिन्न विषयों पर देर तक बातचीत करती 
रहीं | इसके अलावा अनेक विशिष्ट व्यक्ति बारबार माँ के निकट 
आते-जाते रहते = | 


३० नवम्बर, १९५७ 
माँ की उपस्थिति में परसों संयम-सप्ताह का अनुष्ठान बड़े 
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सुन्दर ढंग से सम्पन्न हो गया। इस बार सप्ताह बड़ा आनन्ददायक 
रहा। छोगों का कहना है कि बम्बई के बाद इतना सुन्दर ढंग से 
सप्ताह अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। सभी लोगों के लिए खाने-पीने का 
प्रबन्ध बड़े अच्छे ढंग से किया गया था। किसी को किसी प्रकार 
की असुविधा नहीं हुई थी । सब मिलाकर ७४ तम्बू लगाये थे। 
दूर से देखने पर प्रयाग के कुम्भमेला जैसा लग रहा था । 


यह सब मैं नहीं देख सकी इसलिए अनेक लोग दुःख प्रकट 
करते रहे । माँ भी कह रही थीं--/दोदी को फोटो भेजकर दिखाना 
चाहिए |” टेहरी के महाराजा ने बहुत से चित्र लिये हैं। वह सब 
मेरे निकट भेजा जायगा | 


सप्ताह के अन्तिम दिन आश्नम के बड़े हाल का नाम रखा गया 

है—“नाम ब्रह्म मन्दिर ।” एक संगमरमर के पत्थर पर महामन्त्र 

लिखा गया है। श्री श्री हरिबाबाजी तथा 

नाम ब्रह्म मन्दिर अन्य महात्माओं के द्वारा उक्त प्रस्तरलिपि 

का आवरण उन्मोचन किया गया है। माँ 

की इच्छानुसार रविवार के दिन वहाँ अखण्ड महा-मन्त्र नाम-यज्ञ 
होने वाला है। 


उसी दिन भारत सरकार के मन्त्री श्री जगजीवनराम सपत्नीक 
माँ का दर्शन करने आये थे | इन लोगों ने पहले पहल माँ का दर्शन 
किया । एकान्त में माँ के साथ साधन-भजन के बारे में बातचीत 
करते रहे। जयपुर की महारानी भो माँ के साथ बातचीत करने 
के लिए आयी थीं | 

अन्तिम दिन रात के समय मौन के बाद संयमित जीवन के 
साथ ध्यान-जप करने और गुरु का आदश पालन करने पर किस 
प्रकार आत्मा के प्रकाश में सहायता मिळती है। इस सम्बन्ध मैं 
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माँ काफी देर तक प्रवचन देती रहीं | ब्रतिओं और उपस्थित लोगों 
को माँ गीता भौर रामचरित मानस की एक-एक प्रति अपने हाथ 
से बाँट चुकी हैं। 


१ दिसम्बर, १९५७ 


दिल्ली से प्राप्त पानु के पत्र से बहुत सी बातों का पता चला 

माँ का शरीर एक तरह से ठीक है। अपने इस शरीर को लेकर वे 
इस तरह के शोरगुल वाले उत्सव में योगदान दे रही हैं। यह सब 
देखकर चकित रह जाना पड़ रहा है। सप्ताह के अन्तिम दिन तो 
माँ रात भर भक्तों के बीच रहीं। रात १॥ बजे के बाद महानिशा 
का ध्यान हो जाने पर माँ अपने कमरे में आयीं | उसके बाद लोग 
एक-एक कर प्राइवेट में बातें करने लगे। रात ३ बजे तक माँ 
लोगों से प्राइवेट में बातचीत करती रहीं । पुनः ४ बजने के पहले 
ही स्वयं उठकर हाल में आयीं और सुमधुर स्वर में नाम करने 
लगीं । अचानक इतने सवेरे माँ का गायन स्वर सुनकर भक्त वृन्द 
दौड़े आये और सभी लोग माँ के साथ नाम करने लगे | 


उसी दिन सवेरे हाल में गायत्री यज्ञ हुआ था। उसके बाद 


भण्डारा का आयोजन किया गया । ब्रती और आगन्तुकों ने बड़े 
सन्तोष के साथ प्रसाद ग्रहण किया । 


एक दिन ७-८ मेम साहब माँ का दर्शन करने आयी थीं । इनमें 
कुछ विदेशो राजदूत की पत्नियाँ थीं। माँ के साथ बातचीत करने 
में आत्मानन्द माँ को सहायता करती रहीं। 


पिछले २९ तारीख को माँ तथा महात्माओं को कालकाजी 
कालोनी में सत्संग में छे गये थे। वहाँ अनेक नर-नारी माँ का 
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दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। रात में माँ जब मण्डी गयी 
हुई थीं तब उस समय की खींची गयी फिल्म भक्तों को मण्डी के 
राजा साहब ने दिखाया | माँ भी वहाँ उपस्थित थीं । 


आज आश्रम के हाल में अखण्ड नाम-कीर्तन होने वाला है। 
पिछली रात को महिलाएं नाम रक्षा करती रहीं । 


३ दिसम्बर, १९५७ 


दिल्ली से पत्र आया है। माँ परसों सवेरे शह्र के विभिन्न 
स्थानों से घुमफिर आयी हैं। पहले श्री जगजीवनरामजी माँ को 
अपने यहाँ ले गये। उन्होंने तथा उनकी 
दिल्‍ली शहर के विभिन्न पत्नी ने माळा-फूछ वस्त्र आदि से माँ की 
भक्तों के घर सें मां पूजा को | उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर 
लोग मुग्ध रह गये | जगजीवनरामजी के 

यहाँ अन्य अनेक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे । 


यहाँ से माँ को दिल्ली के रामकृष्ण मिशन में ले जाया TAT | 
किसी विशेष धनाढ्य व्यक्ति की सहायता से वहाँ एक श्री रामक्रुष्ण 
मन्दिर की स्थापना हुई है । इसी उपलक्ष्य में इस बार वहाँ विशेष 
उत्सव हुआ था । उत्सव में योगदान करने के लिए माँ के निकट 
२-३ बार अनुरोध आया था। किन्तु संयम-सप्ताह के कारण उन 
दिनों जाना माँ के लिए सम्भव नहीं हुआ। उस दिन कुछ भक्त 
मोटर लेकर आये थे । मिशन के साधु आश्रम के सभी स्थानों का 
दिग्दशंन माँ को कराते रहे। 
रामकृष्ण मिशन से माँ को पी० एन० बजाज के नये मकान में 
ले जाया गया | श्री बजाज भारत सरकार के खाद्य विभाग के 
डिप्टी डायरेक्टर हैं । 
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तीसरे पहर अखण्ड नाम कीर्तन में आकर माँ लोगों के साथ 
देर तक घूम-घूमकर नाम करती रहीं । माँ के साथ एक कम उम्र की 
लड़की भी घूम रही थी। अचानक एक 
एक अलौकिक घटना जगह माँ लड़की को अपने सामने खींचकर 
उसके कंधे पर दाहिना हाथ रखते हुए, 
बाएं हाथ को उंगलियाँ मुँह से लगाकर, देर तक एक दृष्टि से 
सजळ नैन देखती रहीं। ऐसा लगता था मानो माँ किसी असीम 
प्रेम सागर में डूब गयी हैं | वाह्य चेतन्थ लुप्त हो गयी है। आइचर्य 
की बात है कि लड़की भी स्थिर होकर खड़ी रही । इतने व्यक्तियों 
के रहते और माँ की यह हालत देखते हुए भी उसमें चंचलता प्रकट 
नहीं हुई। थोड़ी देर बाद माँ लड़की के दोनों कंधों पर दोनों हाथ 
रखती हुई स्थिर भाव से खड़ी हो गयीं | कीत्तन के बीच माँ भावा- 
वेश में आ गयी हैं, यह समझते किसी को देर नहीं लगी, किन्तु माँ 
ने कुछ भी प्रकट नहीं किया | कहीं कुछ हो जाय, शायद इसीलिए 
लड़की को अवलम्बन बनाकर वे स्थिर भाव से खड़ी रहकर अपने 
को स्वाभाविक स्थिति में ले आने का प्रयत्न करती रहीं | 


बहुत देर बाद माँ की आँखों में स्वाभाविक रूप आया तब 
जाकर लोग निश्चित FT | इसके बाद कीत्तंन समाप्त हो जाने पर 
माँ काफी देर तक तनमय होकर गाती रहीं 
“निताई डाके आय 
गौर डाके आय 
शान्तिपुर डुबु sq 
नदे भेसे जाय॥” 


६ दिसम्बर, १९५७ 
माँ के निर्देशानुसार में काशी एक्सप्रेस से बम्बई रवाना हुई | 
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पिछली बार भइया जब यहाँ आये थे तब उन्होंने इस समय पर 
२-३ सप्ताह के लिए अच्छे डाकटरों से जाँच कराने: की,बात कह 
गये थे। में कब सम्पूणं रूप से आरोग्य होऊँगी और माँ की सेवा 
कर सकूंगी यह बात तो केवल माँ ही जानती हैं। 


७ दिसम्बर, १९५७ 


आज शाम को बम्बई पहुँची | स्टेशन पर लीला बेन आदि 
उपस्थित थे। मुझे यहाँ से सीधे बिले पाले स्थित भवन में ले 
जाया गया । 


८ दिसम्बर, १९५७ 


यहाँ आने के इतने दिनों बाद वत्र में माँ का समाचार पाकर 
fafaa हुई माँ का शरीर ठीक नही है, कब कहाँ जाती हैं, इन 
बातों के लिए में fafaa थी | 


माँ का शरीर और भाव दोनों ही ठीक है। पर इधर २-३ दिन 
से. वहाँ कुछ सर्दी अधिक पड़ रही है, इसलिए माँ इच्छानुसार चल 
फिर नहीं पा रही हैं। 


आजकल लोगों की भीड़ घट गयी है। बाहरी भक्तों में डा० 
पन्नालाल, मिसेज शिवदासानी, भुवन दादा आदि कुछ लोग हैं। 
माँ यहाँ कब तक ठहरंगी इसका कोई निश्चय नहीं है। अन्दाज 
है कि अभी यहाँ कुछ दिन रहेंगी | 


माँ आजकल ठीक से विश्राम कर रही हैं। पर सवेरे प्रायः 
कहीं न कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन जाता है। दिल्‍ली के 
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असंख्य भक्तों की प्रार्थना इस रूप में माँ 
राष्ट्रपति श्री राजेरद्र धीरे-धीरे पूर्ण कर रही हैं। पिछले २ 
प्रसादजी के fate तारीख को माँ को राष्ट्रपति भवन में ले 
अनुरोध पर राष्ट्रपति जाया गया था । राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने 
भवन में माँ अपने यहाँ आने के लिए माँ के निकट विशेष 
अनुरोध करके समाचार भिजवाया था | 
मां के साथ हरिवाबाजी, चक्रपाणिजी, टेहरी के महाराजा-महारानी 
मण्डी के राजा साहब, योगी भाई, डा० पन्नालाल एवं आश्रम के 
कुछ लोग भी थे। राष्ट्रपति के अस्वस्थ रहने के कारण माँ तथा 
अन्य सभी लोगों को ऊपर उनके पूजा वाले कमरे में ले जाया 
गया था। माँ के निकट उन्होंने प्रार्थना की--“आप आशीर्वाद 
दीजिए, भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे।” उनके परिवार के 
बहुत से लोग वहाँ उपस्थित थे। श्री राजेन्द्र प्रसाद की वृद्धा जेष्ठा 
भगिनी माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही थो। वे माँ के 
प्रति इतनी तीव्र रूप से आकृष्ट हो गयी थीं कि देखकर अवाक्‌ 

रह जाना पड़ा | 


दूसरे दिन सवेरे पुनः वे माँ के निकट आयीं । माँ के लिए वे 
विशेष रूप से व्याकुर हो उठी हैं। वृद्धा महिला माँ से राष्ट्रपति 
भवन में जाकर एक बार भोग लेने के लिए बार-बार अनुरोध 
करती रहीं | 


दिल्‍ली के गांधी मैदान में गीता-जयन्ती उत्सव हो रहा है। 
लोग माँ को वहाँ सवेरे ले गये थे तीसरे पहर बिड़ला के विशेष 
अनुरोध पर माँ और हरिबाबाजी आदि महात्मागण बिला मन्दिर 
में गये । शाम का प्रोग्राम वहीं हुआ। माँ का दशन करने के लिए 
वहाँ अत्यधिक भीड़ हो गयी थी | 
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४ तारीख की भोर में हरिबाबाजी वृन्दावन 
ओ श्री माँ के निकट रवाना हो गये। चक्रपाणिजी भी उसी दिन 
विशिष्ट व्यक्तियों का चले गये। अवधूतजी को अहमदाबाद के 
आगमन और आशीर्वाद कान्ति भाई मुनशा अपने साथ is गये हैं | 
की प्रार्थना कान्ति भाई सपत्नीक कुछ दिनों के लिए 
माँ के निकट आये थे । 


इसी बीच श्री जगजीवन राम सपत्नीक माँ के निकट २-३ 
बार आये थे । अमेरिकन फिल्म अभिनेत्री जोनीफार जोन्स माँ के 
यहाँ से वुन्दावन गयी at | दिल्ली में माँ से बातचीत करने के 
लिए वह पुनः आयी थी । इसी बीच उसे अमेरिका वापस जाना 
चाहिए था, किन्तु माँ के साथ बातचीत किये बिना वह अपने 
मुल्क जाने को तैयार नहीं थो। उस दिन रात को माँ के साथ 
बातचीत करने के बाद दूसरे दिन हवाई जहाज से अमेरिका चली 
गयो। 

श्री रामकृष्ण डालमिया माँ के साथ एक दिन मुलाकात करने 
आये थे | आजकल वे आथिक मामले के किसी मुकदमे में फंस 
गये हैं। डालमियाजी जाते वक्त माँ से कह गये हैं-- माताजी 
की जो इच्छा है, वही होगा | वही मेरे कल्याण के लिए, शिक्षा के 
लिए आवश्यक है, ऐसा मैं समझूँगा | अगर मुझे जेल को सजा हुई 

तो उसे भी मैं माँ का आशीर्वाद मान लगा |” ऐसे संकट के समय 
में भी उनकी निर्भीक बातें और भाव देखकर कुछ लोग चमत्कृत 
हो उठे | 

मण्डी को रानी साहिबा के साथ काइमीर के सदर ए-रियासत 
युवराज कर्ण सिंह माँ का दर्शन करने के लिए एक दिन रात को 
आये थे। आपकी माँ ( काइमीर के महाराजा सर हरि सिंह की 
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'पत्नी ) पहले माँ के पास आ चुकी हैं । युवराज पहले पहल माँ के 
fame आये। माँ के साथ बातचीत होती रही। माँ के निकट 
आशीर्वाद की STAT करते रहे। काइमीर का भविष्य अत्यन्त 
समस्या पूर्ण है। ऐसे समय युवराज के आगमन के फलस्वरूप 

माँ के आशीर्वाद से शायद BRA समस्या का कुछ समाधान हो 
सकता है, ऐसी आशा उपस्थित भक्त वुन्दों के मन में थी । 

इसी बीच एक दिन धामिजा साहब ( श्री जगन्नाथ धामिजा 
आई० एफ० एस०, भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी ) माँ को 
अपने यहाँ ले गये थे। वहाँ से माँ कुछ देर के लिए आगा साहब 
के यहाँ गयी थीं । 

कल सवेरे माँ राष्ट्रपति भवन गयी थीं। डा० राजेन्द्र प्रसाद 
जी ने अपने यहाँ भोजन करने के लिए बार-बार अनुरोध करते हुए 
आदमी भेजा था | आश्रम की ओर से ब्रह्मचारी कुसुम और भरद्वाज 
वहाँ जाकर माँ के लिए भोग का इंतजाम करते रहे। माँ के साथ 
सभी संन्यासी गये थे। 

राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन में माँ के लिए अळग से 
TFT लगाया गया था | माँ को चारों तरफ घूमा-फिरा कर दिखाया 
गया | स्थान अत्यन्त शान्तिपुणं है। माँ ने कहा है--“अत्यन्त 
शान्त स्थान है, मानों चिड़ियों की आवाज नहीं सुनायी देती | 
'एकान्तवास हो गया |” 

माँ का भोग हो जाने के बाद खाने-पीने का सामान राजेन्द्र 
प्रसादजी ओर भवन के अन्य लोगों के लिए माँ ने भिजवा दिया | 
वृद्धा महिला तो बराबर माँ के साथ थी। इसके अलावा राजेन्द्र 
प्रसाद जी के दो ए० डी० सी० माँ के निकट बराबर खड़े थे। पता 
नहीं, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाय | 


आफिस में अत्यधिक कार्य रहने के कारण राजेन्द्र प्रसादजी माँ 
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के भोजन के समय नहीं आ सके थे। बाद में वे माँ को मोटर पर 
चढ़ाने आये थे | बार-बार कहते रहे--“मेरी बहन की विशेष इच्छा 
शी कि आपका भोग यहाँ हो। मैंने इससे कहा था कि माँ के भोग 
के लायक यहाँ स्थान कहाँ है, फिर भी आप कृपा करके मेरे यहाँ 
चली आयीं ।” 

जब तक माँ की गाड़ी गेट से बाहर नहीं हो गयी तब तक वे 
दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर सभी लोग 
मुग्ध रह गये | 


१० दिसम्बर, १९५७ 


आज दिल्ली से दो पत्र प्राप्त हुआ। माँ का शरीर एक प्रकार 
से ठीक है, जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। माँ नित्य सवेरे उठकर 
एक बार सत्संग में बैठती हैं। तीसरे पहर हाल में जाकर लोगों के 
साथ बातचीत करती हैं । 
सम्भवतः माँ १३-१४ तारीख तक वहाँ रहेंगी । इसके बाद 
वृन्दावन जाने वाली हैं | हरिबाबाजी जाते समय माँ से विशेष रूप 
से यह कह गये हैं कि कम से कम कुछ दिनों के लिए आप वृन्दावन 
जरूर आयें । 
इसी बीच एक दिन भारत के सुप्रसिद्ध न्याय विशेषज्ञ श्री 
गोपाल स्वरूप पाठक इलाहाबाद से माँ का दर्शन करने के लिए 
चुपचाप आकर सत्संग में बैठ गये थे। उन्हें पहले कोई पहचान 
नहीं सका था। बाद में माँ ते पहचान कर उनसे बातें कों। वे 
भारत के प्रतिनिधि बनकर संयक्त राष्ट्र के अधिवेशन में गये थे | 
अभी कुछ दिन हुए वहाँ से वापस लोटे हैं। इस बार सरस्वती- 
पजा इलाहाबाद स्थित उनके मकान में ही और माँ कृपा करक 
वहाँ पदार्पण करें, इसी के लिए वे विशेष प्रार्थना लेकर गये थे । 


` 
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इस बार जन्मोत्सव सम्भवतः वृन्दावन के आश्रम में होगा। 
योगी भाई की भी यही राय है। संयम-सप्ताह के सम्बन्ध में fag- 
लाजी विशेष प्रार्थना कर गये हैं कि अगले वेशाख माह में हृषीकेश 
के स्वर्गाश्नम में यह आयोजन किया जाय। वे इस आयोजन की 
सारी व्यवस्था करेगे | 

संयम-सप्ताह के सम्बन्ध में माँ के निकट श्री मोदी और जोध- 
पुर को महारानी अनुरोध कर चुकी हैं। सम्भवतः इसलिए भब 
वर्षं में दो बार संयम-सप्ताह का आयोजन हो सकता है। 


११ दिसम्बर १९५७ 


दिल्ली से पानु का पत्र आया है। वहाँ काफी सर्दी पड़ रही 
हैं। माँ के शरीर में सामान्य दर्द उत्पन्न हो गया है। २-३ दिन 
बाद मां वृन्दावन जाने वाली हैं । वृन्दावन मे माँ कितने दिनों तक 
ठहरेंगी, इसका कोई निश्चय नहीं है। वह इसलिए कि वृन्दावन, 
देहरादून, विन्ध्याचल सभी स्थानों में सर्दी पड़ रही है। अतएव 
माँ किधर जायँगी, कोई निश्चय नहीं है। 


परसों रात को पंजाब के गवर्नर सर चण्डिका प्रसाद सिंह माँ 

का दर्शन करने आये थे | इसके पहले उन्हें माँ का दर्शन करने का 

अवसर नहीं मिला था। एकान्त में माँ से 

पंजाब के गवर्नर एक घण्टे तक बातचीत करते Wl माँ से 

श्री चण्डिका प्रसादजी का उन्होंने कहा है--“माँ, आपके कारण न 

माँ-दर्शन जाने कितने लोगों का संसार में आध्या- 

त्मिक कल्याण हो रहा है। दुर्भाग्यवश में 

आपके दर्शन से इतने दिनों तक वंचित रहा | राजेन्द्र बाबू के साथ 
अगर आपकी मुलाकात एकान्त में हुई होती तो अच्छा होता ।” 
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वृन्दावन से प्राप्त बुनी के पत्र से माँ का समाचार मिला | माँ 
कल दोपहर को १॥ बजे के लगभग वर्माजी की गाड़ी से वृन्दावन 
की ओर रवाना होकर वहाँ पहुँची । माँ के साथ मण्डी की रानी 
साहिबा, उनके भाई और भाभी भी पहुँचे हैं। 

दिल्ली में कल सवेरे सीरिया के राष्ट्रदूत माँ का दर्शन करने 
आये थे । माँ के साथ एकान्त में साधन-भजन के बारे में बातचीत 
करते रहे । 


१८ दिसम्बर, १९५७ 


वृन्दावन से प्राप्त पत्र से ज्ञात हुआ कि माँ नियमित रूप से 
हरिबाबाजी के आश्रम के सत्संग में जाती हैं। अहमदाबाद से नट- 
वर भाई पटेल सपरिवार माँ के पास आये हैं। यह लोग बड़े शोकातं 
थे। कुछ दिन हुए नटवर भाई के बड़े भाई का अफ्रीका में देहान्त 
हो गया है | नटवर भाई के लड़के की वय जिस समय १॥ वर्ष की 
थी, उस समय माँ अहमदाबाद गयी हुई थीं | उन दिनों वह्‌ लड़का 
बहुत अस्वस्थ था। Gar gla के बाद से उसे नींद नहीं भा रही 
थी। बालक क माता-पिता से माँ ने कुछ कहा । आश्चर्य की बात 
यह हुई कि उसी दिन से लड़के को नोंद आने लगी | माँ के इस 
तरह अयाचित कपा से नटवर भाई विशेष रूप से प्रभावित हो 
गये थे | 


एक समाचार और प्राप्त हुआ। मण्डी को महारानी साहिबा 
की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वृन्दावन में माँ के लिए एक 
सुन्दर मकान बनवा दें | किन्तु पिछले ४-५ वर्षों से प्रवास में रहने 
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के कारण अब तक मकान के सम्बन्ध में कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं 
हो सका था। इस बार वे माँ के साथ एक दिन के लिए वृन्दावन 
के आश्रम में गयी थीं। सवेरे के वक्त वे परमानन्द स्वामी के साथ 
आश्रम में चारों तरफ घूम-फिरकर देख रही थीं। ठीक इसी समय 
माँ बाहर आयीं। जब उनके संकल्प की चर्चा चली तबमाँने 
कहा--“प्रतिष्ठा-त्रतिष्ठा की इच्छा होने पर आज ही कर सकते 
हो |” तुरन्त पत्रा खोलकर देखा गया । उस दिन १२ बजे अच्छा 
लग्न था । 


जमीन की नाप-जोख हो रही थी । ठीक इसी समय माँ एक 
जगह जाकर खड़ी हो गयीं और बोलीं-“परमानन्द यहाँ हो तो 
कैसा हो? स्वामीजी तुरन्त ही वहीं नींव के लिए मिट्टी खोदवाने 
लगे | यथा समय मन्दिर की नींव डाल दी गयी। रानी साहिबा 
की इतने दिनों की इच्छा अब कार्य रूप में परिणत हुई देखकर, 
वे आनन्द मग्न हो उठीं । 

माँ वृन्दावन से कहाँ जायेंगी अभी इसका नि३चय नहीं हुआ 
है। पानु ने लिखा है कि माँ अपने साथ ज्यादा आदमी नहीं 
रखेंगी | कुसुम रायपुर के आश्रम में चला गया है। हीरू कल्याण 
बन में रहेगा | कान्ति भाई माँ के निर्देश से भीमपुरा जा रहे हैं। 


२१ दिसम्बर, १९५७ 


पाचु का पत्र आया है उसने लिखा है कि आज सवेरे माँ दिल्ली 
जाने वाली हैं। वहाँ से तीसरे पहर मोदी नगर जाकर एक रात 
seem, फिर किशनपुर के आश्रम में जाथेंगी। माँ के साथ 
परमानन्द स्वामीजी, भरत भाई, पुष्प और गोपाल की माँ जायेंगी 
बुनी, रमा आदि को माँ ने काशी रवाना कर दिया है। 
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२० दिसम्बर, १९७७ 


आज शाम को भइया कलकत्ता से यहाँ आये | उनकी जबानी 

एक घटना का विवरण सुनकर में मर्माहत 

at के एक विशिष्ट भक्त हो उठी। कलकत्ता के डा० सुधीन मजुमदार 

-की मृत्यु-एक आकस्मिक सरकारी काम के सिलसिले में दाजिलिंग 

दुर्घटना गये हुए थे। अचानक वहाँ उनका हार्ट फेल 

हो गया | सुधीत दादा की तरह आश्रम 

-का हितैषो मित्र एक प्रकार से नहीं के बराबर है। वे हमेशा 

'आश्रमवासी तथा आश्रम के परिचित व्यक्ति को सहायता करने के 

लिए तत्पर रहते थे। उनकी इस असामयिक मृत्यु से आश्रम का 
-काफी नुकसान हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


यह समाचार सुनकर मन बहुत खराब हो गया.। नींद नहीं 
'आ रही थी | अचानक फोन की घण्टी बज उठी । अहमदाबाद से 
मेरे नाम टंक काल आया है। उमिला ( कान्ति भाई मुनशा की 
लड़की ) फोन पर कह रही थी कि आज शाम के समय कान्ति भाई 
का हार्ट फेल हो जाने के कारण देहान्त हो गया । में जैसे इस पर 
विश्वास नहीं कर पा रही थी | बार-बार पूछने पर एक ही जवाब 
मिलता रहा | रात भर बेचेनी से करवट लेती रही । 


२२ दिसम्बर, १९५७ 


सवेरे टेलीफोनों का तांता लग गया कि कान्ति-भाई मुनशा 
का मृत्यु समाचार जो कि समाचार पत्रों में छपा है, वह सही है या 
गलत ? इस समाचार पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था | 


कान्ति भाई को आश्रम का प्रधान स्तम्भ कहा जाय तो कोई 
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अत्युक्ति नहीं होगी | जब जिस चीज को आवश्यकता हुई और 
उनके निकट पहुँची तब उन्होंने उसे तन-मन-धन से पूर्ण किया | 
माँ के प्रति उनमें अविचरित श्रद्धा ओर भक्ति थी | उनका पूरा 
परिवार ही भक्त परिवार है। आज मुझे एक-एक कर सारी घट- 
नाएँ याद आने लगीं। सावित्री यज्ञ, काशो का टटा हआ घाट 
आदि सभी कामों में कान्तिभाई ने जिस तरह सहायता दी थी 
वह सब बातें याद आने लगीं | 


इसी नवम्बर माह के अन्त में वे माँ के यहाँ दिल्ली TÀ हुए 
थे | चलते समगर माँ से अनुमति लेकर श्री अवधूतजी महाराज को 
अपने साथ अहमदाबाद ले गये | अवधूत्तजी उत्कठेशवर महादेव के 
मन्दिर में थे। अचानक न जाने किस वजह से कल अहमदाबाद 
आये थे । उसो aaa कान्तिभाई सहसा अस्वस्थ हुए | उनकी मृत्यु 
के समय अवधूतजी वहाँ उपस्थित थे | 


आज एक और आकस्मिक मृत्यु का समाचार मिला ।- दो दिन 
के भीतर एक के बाद एक तीन मृत्यु समाचार मिले | 


रमा दोदी के पति मेरठ में थे। परसों शाम को स्टेशन के 
प्लेटफार्म पर सहसा उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मृत्यु हो 
गयी | रमा दीदी को माँ उसी दिन वृन्दावन से काशी भेज चुकी 
थीं | काशी में जाते हो यह दु संवाद पाकर वे मेरठ चलो गयीं । 


रमा दीदी के पति Sto Waals सक्सेना माँ के भक्त थे | आप 
उत्तर प्रदेश के विशिष्ट नागरिक ओर अनेक उच्च पदों पर प्रतिष्ठित 
थे। उनका एकमात्र पुत्र वीर बचपन से ही माँ के निकट आता- 
जाता रहता है । आजकल वह आई० Vo एस० पास करके रेलवे 
में असिस्टेण्ट ट्राफिक सुपरिण्टेण्डेण्ट है | 

१६ 
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३१ दिसम्बर, १९५७ 


इधर कई दिलों से माँ की गतिविधि के सम्बन्ध में कोई समा- 
चार नहों मिला था। आज चित्रा के पत्र से पर्याप्त समाचार 
मिला । माँ पिछले २७ तारीख को हरिद्वार से योगी भाई की मोटर 
द्वारा दिल्‍ली आकर वहाँ एक रात थीं। इसके बाद २८ तारीख 
को सवेरे तूफान एक्सप्रेस से माँ इटावा के लिए रवाना हुई और 
शाम के लगभग वहाँ पहुँची | 

इटावा में आश्रम के लिए दादा ने एक जमीन खरीदी है। 
वहाँ महावीरजी का एक छोटा सा मन्दिर है। आश्रम के उस 
नवीन भूमि पर माँ का चरण-स्पशे कराने के लिए दादा ने माँ से 
विशेष रूप से प्रार्थना की थी । इस बार भी माँ वाजपेयी जी के 
यहाँ ठहरी थीं । माँ के साथ स्वामी परमानन्दजी, भरत, भाई, 
चित्रा, पुष्प और गोपाल को मां R 

वृन्दावन में विद्यापीठ के सभी लड़के हैं वें सब मथुरा स्टेशन 
पर माँ का दर्शन करने आये थे | 


माँ के कथनानुसार दादा ने आश्रम को भूमि पर जहाँ हनुमान 
जी की मूर्ति थी, वहाँ पुजा करने के बाद अच्छे ढंग से भोग चढ़ाया। 
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